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दिशा बोध 
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नाम सुखिया चा उस्तका, परन्तु वह वस्तुत दधिमा थी । जिदगी वा 
चाय सिर पर उठाए बह पथ कौ सकरी घादियांकोपारकररहीथी। 
यभी किसी परत्थरते टवराती, कभी पथमे पडे शूल की पीडासेषैरमौ 
पकड क्र रह्‌ जाती । उसके प्राणां की तफ मन की टीस, सागर पै गहर 
अन्तराल की तरह स्वत ही गभस्थ दो' जाती थी 1 वहन विसीसेगुंछठ 
कु पाती, म सुन पाती ! मानो वह्‌ निलय बनी, अपने-जाप में उमड-पुमह 
पर रह जातौ थौ । पति वै निधन दे वाद, सुधिया वे लिए मसुराल वै 
ह्वर भवरद्ध वने थे । वका्य को प्राप्त हुई बहिन बे पास जब भेया षहूचा, 
तो उते सुनाकर मुचिया की मासनेकहाथा,त्रुआयादहैतोले जा मपनी 
अहिन को । यहे ेसी डायन आई इस धर मे, मेरे लाल को उस गमी 
यह कुलटा है, शलच्छनी दै, मै इसेघरमे नही रख सक्ती ! जब मेरा 
लखा नही रहा, तो उमकी वहू भी यहा नही रह समेगी " 
मुद्धिया काभया भभी युवम थां । गरम घून था उसके शरीर मे। 
यहनोई बै मरने का समाचार पाकरही षह दौडामायाथा)अभीदो 
वष पूय ही उसकी बहिन का विवाह हया था! सिरपर सेपिताषा 
साया हठ चुना था, बट्‌ भफेला ही परिवार की पतवार सम्भाने हमा धा । 
जथ गुखिमाकी मासन क्ट वचन भदे, तो वह्‌ हखरभ रह्‌ गया 1 बुरत 
कोम से भर उठा--' मौनी मेरी दहिन का जीवन तो निगद गेया, खन 
तुम दस तरह मे कटु वचन कटे केर उसदे जवम पर नमम मत छिदको । 
ममे सय ते जाञगा । तुम बुलामोगी तो भाएगी, अन्यया उसी घर पर 
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अपनों जीवन विताश्दमी । दा राटी वहा भी मिलगौ । 
सुखिया की सास का नाम था यशोदा । जब वह वहू वे भास्वति 
क्रथी, तो तमी, उसका पति रामदास्र घर म भाया} उसके भते-भाति 
वहू वे भाई नरपत कौ बात सुनली थो । घरके चौकेमेभाते ही बोला 
च्या भया, क्ति दो रोटी दे रह्‌ हौ । षया पनी यहिन पो ?" 
नरपत बौला “मौसौ कहती है, मेरी महन मणुभ ह । महा रहने 
याम्य नही । डायन है उसके वेटं का डस ययी ।' 
रामदास का मुह कडवा हो गया, “राम । राम । कसी बाति करत 
हा, पुम ! को यहू-वेदो अगु होती ह, क्या । मेरा लदका तौ अपनी 
मौत भराया1 उसका इतना ही अन जल था, इस धरती पर 1' उस्ने 
सास भरी--भगवान की लीला भपार है । उसका कोई शर नहीपा 
सकता । भगवानका नाम सत्य है गौर सब भिग्या टै। 
यणोदा बालो--तुम वहू कोजानेदो। गु दिन रह आएगौ ॥' 
रामदास योला--अभी नही, बेटे कौ गृए अभी महीना भी पूरानही 
हमा । लोग सुनगे, तो क्या कहग । बेटे के मरत ही बहू को निकाल 
दिया^-यही न 1 कभी बुद्धि कीबातभी करलियाष्रो। 
यशोदानेस्वरम लेकर वहा--मेरे पास बुद्धि षहाहै। 
भाग्य कहा 1 मया हाथी सरीवाबेटा चला गया, फम्बस्न जरत का 
इससे या सबूत ओर क्या होगा ।' वहं भाद्र हो उटी । उसवे मनकी 
"कथा होढा परर उतर आई । वह्‌ रा पडी । 
रामदास बाहर की आर लौटा--“शान्त पने, यादा 1 अपन साय 
मुन्ञे भी परेशान मत कर । जव से मलघू गया हं न भाया जाता हन 
राति मे सोचा जाता है ) लगता है वह अपने साय मेरा प्राणभौनाच 
केरले भया। राभदाम दरवाजे पर खडा दहो गया भौर मुड कर बोला-- 
आज भृह्ने लगता है, मैने अपने मानम से उलीन्न उलीच कृर सपना भमत 
उन मलखू को अपरत क्या था।जानेक्हासे वह्‌ सुदर पष्ठी उडक्र 
इस धर की डाल पर आकर वड गया था 1 जब समय बाया तो जपने 
वे भुनहरी पण पसार कर चला गया उसका ्राण-परखेरु जाने किमि 


दिशाकी योर उड गया !। 
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रामदास के उस करूणा भरे कथन सं घरमे विवाद की छाया फल 
गयी । एक मोर वटी सुखिया शुल्क प्री थी । उसका तो सव कुछ चत्ता 
गया था । कुछ दिन पूव, वह्‌ सुखी थौ, सधवा थी, पर तुं पति वे जति हीः 
मानो उसका सवस्व लुट चुका धा \ अत्तएव, उसकी चेदना नसौम थी । 
मभुद्र फी गहराई वै समान थी । तभी नरपत ने कघे पर चादर रली 
भौर लाटी उण ली ! जुककर उसने मौसी वै पैर ष्टु भौर वोला-- 
जब खवर दोगी, मै भाजाऊगा 1 सुखिया की ल जागा 1" 
यशोदा मौसी चीख पडी-भरे, तु भीमेसी भापाम वोलतारै। 
मेरा भाग्य तो भगवान ने फोट दिया, अन मेरा तमाणा क्या वनाता है ।' 
नरपत बोला गही वह्‌ ओसारे मे वंटी शुषिया के पास पह गया 1 उसस 
बोला जातह्‌ । देर कृरूगा, तौ धूप हो जाएगा 1 त्रु प्र लिववा 
देना। तेरा देवर तो पदता है, पत्र लिख लेगा ।' वह्‌ चल दिया 1 वारं 
यैठे रामदास वै पारा जाकर बोला--भच्छा, मौसा । मेरी रामराम 
ला कोद काम हो तो लिख भेजना । मुक्षे अपना दासं ममङना |" 
रामदास बोला--'आत रहो। मौसी कं क्ठनेका बुसान मानना, 
बहयाहैना, उसकी छातौ पर चोट पडी ट । जवान लडका गया दै । बडे 
जतन से पाला धा, मलखू को । जादू-टोन भी कराती थी, पण्डित पडिय 
कौ भी दान-दक्षिणा देती धौ । मलखू बचपन मे बडा बीमार रहा था, उमे 
रात रातं भर लिए वदढी रहती थी 1" 
नरपत बोला--"मा कः त्याग वहूत बडा होता दै । 
रामदास ने सास भरी--हा, भैया । इस जिः दगी का कारवां एस 
ही चलता है । भौरत मद सभी त्याग वरत है, अपनी सन्तान कै लिए! 
वह्‌ यौलौ--फिर भी हाय खाली के खाली ! अजीव सिलसिला है, इस 
जीवनं का भगवान की रचनां को कोई समम नही पाता ।* 
नरपत बोला मोना, यह्‌ तो राय है । एव माता है, एक जाता 
है 1 यह डेय उखढ्ता गहता है । अच्छा राम । राम । 
रामदास ने षहा--“साम राम । आत र्हया 1 मपनौ व्हिनिका 
चिन्तान करना 1 यह घर उसी क्य है । जगलके येत भी उमपे ह । मौमी 
की बतेकाबुरान सानना ^" 
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नरपते ने विचितं खड होकर बात सुनी भौर तेजी सं आग वेढ गया । 
गाव दुर नही था, तेकिन सुरज अपनी तेज गर्मी गौर धूप के साय ऊपर 
कढता जा रहा था । वह गाव से निकल कर अपने गावं की पगडष्डी 
पर चढ़ गया उसी समय यशोदा धर के अदर से उठ आई । रामृदास 
की चारपाई मे पास जमीन मे बैठ कर बोली-.-तुम कहते तोदो, 
पागन ह, मूख हू । लेकिन मैने गलत नही कहा, दो-चार महीने बहु भपना 
भांके पास रह आती । उसके स्वरमे करणा र व्यथा पूट पटी-- 
भेरा लडका क्या गया, अव हमारी सांसित मे जान आ गयी । जवान बहू 
६, मल्दड दै । इस यह भी सऊर नही किंस स बोले, किसस गही । धूषट 
काढनेमी तां दमने क्सम खाती । जाने साने क्या सिखाया । करम 
पूट गए मेरे तो, जा एेसो बहू दस धरम मा गयी 
रामदास हक्का पी रहा था । वह प्रात का समय था । किसान अपन 
मेता मे चले गए थे 1 सव थोर सन्नादा धा। रामदास भ तेत प्रर जान 
कीवतमनमलिए था। परन्तु धूप बढ रही थी । उमका सादत षट 
र्हा षा । समिन जव यशोदा न वहू की वात उठायी, तो वह विपाकन 
भाव स मुस्वरराया-- सुन, यशोदा । तू अपनी बात भूल गयी । मेरी मा 
दिनमेकं वार मुक्े टकीरती थी पूषट काढने कं लिए । भौर भवता 
युग हौ बदल ग्या । शह्रमता कोर पूषट करता वही, गावदेहात म 
नमी परदा चलता ह । सेन दसस लाम क्या हे । पाप क्रमे वाता 
गतत परदाम भी नहीं सूक्ता । रहं 
इ वात सुनकर यशादा चिढ उटी--वस, वस तुम अपनी यह 
ह्न दो। भटी बहत लाज शरम रह्‌ ययी दै, गाव-वस्ती 
१ तो जन मी तुम सस सुधाया मिटाकर षके तभी तो गाव 
1 पदादा चले भव तो पनयट पर भीः चानि मा धरम नही, 
पमो क-बटा ब । सुना नही, य बदजातत छोकर पनघट बे चारा तरफ 


चकष्वरभाटत र । बो कटने नोते भी, तो उनम 
सदन का तयार रहन ह ॥ ठ काला भी ची । बोदं बो मी, 


1 बट गोला--“गादा भते मादमी जव रास्ता बाट वृर चलन 
“` शशः या भपनौ पडी उतरा ना ४ उसन हक्का ट्टा निवि 
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नौर कहा-- (तुम ता डका की जात कहती हा, सुना नही, जपतत की 
लदकी चरस गयी, तरा लौटकर नही आई । तभौ से घग्वाली चारपाड 
परप्डीरै 

यशोदा वाली, ्वह लडकी तो खुद भागौ थी । उस पर जवानी 
क्या भाई, दीवानी वन चली थी । क्या पत्ताहै, वट्‌ जीवितभीदै,या 
नही । शरम आहा, तो किसी पुए-पापरमे दूब मरी होगी । 

रामदास वोला--'वदमाण आदमी अपना मतलवे निकलने पर ओत 
चा मारभी दतटं।' 

उसी समय एक व्यवित उधर म निकला--चाचा, राभ~राम ? 

रामटास न कहा--"राम~राम, भया 1 कहो, रात तुम्हारी तरफ कमा 
गौरखउ्टाथा?" 

वह रामपत मी बहू है न, तो उसक धर पर दा बदमाश चढे जाय । 
शराब पयय । रामपत की लडकी को बुला रह ये +" 

“यम । राम । यादा ने कहा--'उस लंदकीकातां विवाह हान 
चाला द \ सुना है, लडका रोक दिया । 

ष्टा -गाचौ । लेकिन लडकी खुद जपन चाल चल्लन ठीक नही रखती । 
जवान सडकी ह्‌, जव देखो पनघट परया अपन खेत पर दिखायी देती है । 
आतान लवे भार बी तरह उसे गारा नोर मटरातहै ।रमांनी लडकी 
भी नही रोकेती । उसकी सुनती भी नदी । वह्‌ जगे बढ गया । 

तभी पशादा ने पति बौ आर देगा । उमका कया अभिप्राय था, राम 
दाम समक्ष ग्या । प्रतु वहं करु कह नही पाया । कि तु यशोदा वोली-- 

यद्‌ नगी तलवार अव दमानी गदन पर भी चलेगी । मेरा लडकातो मया 

ही, यह जवान बहूं सिर दद अनम । हमारे निर फडवां देगी ।" 

तपक्षण ही रामदास बोला-- रू तो पगली है। सवक एब ही लाटी 
स हकती है। तुम्हारी बह्‌ भव ना समज्च नही । बहू चहेगौ, तो म उसका 


दूरा विवाद्‌ कर दुगा ¦ अबे तो इम गोव अं अशिक्षिति गौरतो फो पढाया 
-कानै लगा है । दस्तकारी भी सिघप्यी जाती है । तुम्हारी बहू भी पिला 


सावा सीख नेगी, ताक्याबुराटै ! चार अधरभी षढतेमी। 


एतना सुनना था नि यशोदा निदनं पडी-- खाक पडे तुम्हारी बृदि 
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पर । कभी यहूकादूमरा विवाह कर दन कायातवरत हा कभी पाई 
सिलाईवी 1 धर का काम कौन देया । वव मुत्त म दतनी ताकत नही ! 
चेत की क्टाई मिरषरह। षर दयूगौया मेत । तुम््रारी वाने 
महु कौ इस धरती पर नही टिकने देगी । 

रामदास मूस्कराया---द तो बहू का उसवे भया क माप भेजतीयौ। 
वह्‌ चली जाती, ता कंसे काम चलाती। यव जमाना बदल गया ह, 
यशोदा । अपन स्वाय क्र लिये बहकोमघेर म मत रघ्र । हमारी लदयै 
तो दै नही, वहू षी उमर भी अधिक नही इसकी जवानी को भममयदही 
मार दना णभ नही 1" रामनास ने साम भरी-“रात मेरी चौधरी जगन्वा 
सवात हृदथी। तुम्हतोपताट उमकाभः एक लडका भवानीम 
मर गयाथा। उसका विवाह साल भर पठत हना या ¡ उमने भपनी टोटी 
-मी बहु को चृद्िया नही तोडने दी । दूसरे गाव मे लडका दपा भौर बहू 
बा विवाहं कर दिया । जितना दान-दहज उम भप ल्पे पै विवाह पर 
मिला था, उतना हौ, अपन पाम मे दिया । बह गहु भव दा बच्योकी 
मां है । जातौ जाती ट । चौधरी वा घर अव उसका मका बना है 1 माल, 
चौधर नै ठीक नही निया क्या । उष वहू कौ जि-दगौ मुर गयी । 


यहा रहती, तो कोड की तरह उसम दिल दिमाग म सार पदा हाती । 
समूचे परको सडादती। चौधरी कौ जिगी बरवाद कर देनी । यही 


तो चौधरीने मुय सक्टा, भगवाननता नुम्हएरी बह नै माय "पा 


म्या नटी, सुम उसकी जिदगी वरबाद न बरना। कही दूसरी जगढ 
वछा दना । पुरानी चते भव नही रही, नय जमाने की मार देखना 1 


सास रोक कर यशोदा न पति की वात सुन ली । वह चुप रही । 

रामदास बाला--यशावा, तू भी जौरतह। जवानी कै रगटग 
दखरचुकी है । लडका होया लडकी चदती धूप की तरह जवानी सभी 
कौ यधावना दती ह्‌। तव पापयुण्य लिप पूतका एकामरहो नाता 
7 । घाना का धुआ जव दिमाग म चढता है ता जि-दगी कौ नसलियत 
कौ नही देने देता । बडे-वडे कपि भुनी नौर तपस्वी इम काम विना 
कौ ज्वाला म मस्तं हो गये वे अपना मन्तित्व नने रव सके 1 

तभी यशोदा तुन पडी--चवम चुपभीररा। यहमववषटभगतक 
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चाचतेट। दौ ममयर्खोन को न मिते, ता इश्क मिजाजी धूलमे मिल 
जात्ती ह । चाहे इस कान से सुनो चाह उस कानसे, मै बहुका दूषग 
विवाह नही करने दूगी । म नही वहूगी 1 वह खुद जाना चहि, तो जाये । 
भेरा तो लडका चला गया, जव वह्‌ बोभी भेजने । वह रहेगी, ता 
भष उसी कौ सूरत मे अपना लडका दिखायी दगा । यशोदा कष्णद्र टा 
उठो । भख भर नाई । वह भाचल म मुह्‌ डा बुर परफक पडी । 


मुखिया उस समय दरवाजे की आडम यड धी । तह सास-ससुरक् 
घात भुन रही थौ । जन उमने यशादा का रत पाथा, ता स्वय भी प्रतिभूतः 
हये उठी । वह दरवाजे स॒ हटी भौर भगे बढ कर यशादा मे पात प्टूव 
गयी ! उमनं कहा, उठा, जम्भा । घर म चलो । मनि सव कुष्ठ सून लिया । 
यही होगा, जा कर तुम चाहोगी । नव भगवान मै मृज्ञे इस घरी 
उयौढी पर चदा दिया ह, तव न-यत्र नही जगी । मै दा जक्षर पमी 
सौर मिला का काम सोदूगी १ 

"वाहु ) शावास, मेरी बहू ।* रामदास गल्गद हा उठाने वुन 
स यही उम्मीदथी। दयं लियान, यह्‌ तरी सासं जपने पापो मे नुमै 
वमा बैठी ट । यह्‌ गूस्सलतो है, ननिन' ममतामयी भी टै ।* 

सु्विपा समुरमे घूचट करता यी, सकरिन बोलती भौ यी । तभो बानी 
-- पिताजी, अम्माफा मूज्ञ पर अधिक्ारह। म इनकी बहुभी हमीर 
बेटीभी । इम धर कौ छाडना मेरा धम नही । भगवनि न जहा एक मार 
वेठादी, ता बैठ गयी । इतनी उमरमे.र्मे व्याहता भी हुं भौर विधवा 
भी । अब मेर भाग्य मपनि वे युख नही, तो दरी जगद जार क्या 
यह स्थिति गही भा सकती । इसकी कईं सीमा नही ।" 

रामदासवे मनमबतति शोकिक्ह्‌ द, यट धाडी भावुकता दै, 
वास्तविकता नही 1 माद्र भौरहमौरजित्गौ मे भौ दश्री-मुनी वात 
ओर । परु वट अपनी वाते रार गया 1 तभी बनिा-- बहु, तरी वात 
तोसानं कीदहै। ष्म प्रर चलं मके, तां भच्छा द्‌ । भगवान तुजे बुद्धि 
दष त्रु रहगी, ता हम ममथगे हमारा मप्बू जीविारहै। चार सालयाट 
तेरा दवर भीः जवान हौ जायगा 1 उसङ्गा विवाहभोहोभा+ मामयेः 
दादद्रुहीबरजुमं बनेगी इम धर ङी ।* 
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यश्षोदाचरमच्ल दी सुधियाभी सायन) नंगन भ चारपाई 
पडी थी, यशोदा बठ कर नोली-- देख, ब" 1 मलखू ना पिता भी ठक 
सोचता है! मै भी अपन स्वायवे लिये जिदगी नही विगाड सक्तौ! 
ची तरौ उमर हीक्याहै? नही वच्चीहै। अभी तावीम वगम 
कीभीनहौी। तू वही जायेगा, तो म तया रास्ता मही रौकूगी ।' 

किन्तु सुखिया बाली नही, बह चुपचाप आगन की दहलीज पर भटा 


रही । उमकै एके पैर का अगूठा धरती पर चलं रहा धा । स्पष्ट था, 
ास-ससुर कौ वातो न उसकी सोई हृद भावना का जगा दिया अतएव, 


-उसवे दिमाग म भूवाल उठ भाया या! उना नतौ याग क्रा षाठ षढा 
या, न त्याग का । यौवेनमयी युवती के मानस की आकाक्षा उपवैभी 
"पामर थी ) वहे उसे आ-दोलित करती धी \ अभौ ता पतिका मर परे 
नही हुई लेकिन रातो रात वदं यातो रोती रहती या जागती । स्पष्ट 


या उन, दिनो मुखिया नपो भाग्य म शान्त नही थी । जब वह्‌ सेत पर 
जाती, भैम वे लिय चाराकाट कर लाती, ता तब रास्तमे नाति जात 


ताग जिस तरह का आवाज वशी फरतं ! उसम, सुविया बै प्राणा म 
बरस ही हलोर उठ आती थी ।मानोयायवेै वे युवक उसके पाष 
काट अमूल्य वस्तु दयत ये 1 उसके उठे हुए यौवने कौ धूरत थ । ओर 
वह सुद्िया चौ, निरी वेचारी । निरी निस्सहाय । भना उमका यौवन, 
-उसवं शरीर का वट उदात पक्ष कमे घुमता 1 सुधिया उस किंस प्रकार 
तोपा कीआखोमे ओक्षत कर पाती । अतएव वह विवश थी । स्वय 
टी अपन आपतते हार मान बैठी थी । प्रजेति दत्त आशीप जव उमे प्राप्त 
या मुलानकरी सुग-थ ने समा उसका यौव सुगवतेदा रहा था, तव 


नता वह षुशनू का मार सक्ती थो, न अपन जापका । लोग की भाष 
-उस कमाती थी 1 व॒ उसे भयावह लगती थी 1 पनघट पर, या वेत पर 


जव कोद ओरत उसकी जवानीयास्पक्ा किसी दुमरो घौरत म मान 
छरती, तो तव मी मुखिया अपन मप्र मे सुकेड जानी थी । उम लगना 
नवश्य ही उसमे पास एेसा र हैत जिमे दख पाकरये तीरतें मौर 
मद उसका उल्लेख करत हु उमकरे स्य नौर यौवन कौ प्रशणा करत 


ट 
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उसी ममय यशादा योली--बहू, मच काह निसी न, जिसवे पैग 
न कटं विवाई, वह क्या जान पीर पराणी). तेयु वेध्स्य कंस 
कृटेभा, आजकल यही बात मूषे रतम 0 सवाद रि 
कोई जहरीला कौीडामेरं प्राणी को तरि ष कि मेती 
हीं, लेकिन बेचैन रहती ह । भेरां मलुभ्दो गूम ि शैव उसके 
नाम पर बैढी हु तरु, तेरो जवानी, तर,रूप भरे दिन ठ नोव च.ने 
है म मोच नही पाती क्या करू, तेरे लिय 'मसवु-केप्वातीै त, 
तो कहा नही किं तेरा दूसरा विवाह कर दिया जय“ "तद म~रटेणा नमि 
न बजैगी बासुरी हा, गाव के लुगाडे तव भला क्या पायेगे, दस धर पर 
क्या देखेगे । तुमे याद है ना, मामराज इमीलिए मारा ग्याकिलोगं 
उसकी लडकी क्ये उडा दना चाहत थ उनपरकाधनतोगया ही, 
याप भी गया । लको धनिया को गुण्डे कह ले गये, आज तन पता नही 
चला 1 सूना जाता है, घनियाने ही उन गण्डो कौ रास्ता बताया था। 
बाप फोमरवादिपायथा।' 

सुखिता कहना वाहती थौ, सव को एक लाठी से मत हांको । परत 
वह तव भो चुप थी । मानौ उस ममय कटी अन्यत्र थो। 

यणादा बोली--“जमाना बहुत बदल गया है, बहू । आन भसन 
ल्तिमे चारा भी नही माया । भब तो धूप चढ़ माई। चृल्दै मे जाग सुलगा 
दे दाल रख दे । दोपहर बाद सेत पर चली जाना 1 अब गणे से मलषू 
काचाचा भेसक्या चाराने भाया करेगा। कभीर्मे भी चली जाया 
करगी । तरा जगल जाना बन्द कर दूगी । सास वे मनकाभावसुचिया 
नेही समक्न पार्द । वह्‌ राटी बनाने बे लिए चूल्टे ने परान पटच भी । 
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रूनायपुर गाव उस न्तिम इस बावकेव्यिप्रसिदथाभि बहु 
केषर. मौर चोर दूर-दूर तक पटृचते वे । अने बार पुति मै उ 
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भावव घेरा डालाथा। कड्‌ डकूआावे धरा को जमीन तक कोद डली 
थी! कई श्यन्ति लम्बी सजा पाक्रजेलमे बेठेषे मौर वृ फासी प्रर 
चदा दिय गये ये । लिन पुलिन की सघ्ती क ववचजूद भी रघुनाथपुर 
गावै लोग हत्या, लूट ओर राट्जनी सरीसं छरतरनाक बारनामा 
या छोडने कै लिय नन्पर नही थ ।पमानाउम यावक पानी महीय 
सर या, अथवा वहाय म्टीम । जारावर एमही मर्कात्जौर 
कुष्ठ व्यक्गिया म म एक था । वह्‌ नया जवान था । कट्वर प्ट्ठा था। 
देन मसुदर। कितु उमअल्य नायुम ही बह करईयून कर चुका 
या! ताछ रूपय वरा मात उने विविध स्थाना पर्‌ जाकर नूटाथा। 
गरावर्‌ न अपना एक दल वन ग्खाया) उस्म सग्टनं तभेद या) 
पुलिस की चष्ट विष्त्त रहैत न जारावर पक्डा जाता, न उसका 
क} साथी । षट्‌ नविवाहित या! पिस काभौरगरौवकलोगीका 
भनूमान था रि जीरावर शूखार जौर नशस भेडिषातो था ही, दुदकिति 
भी था। वह्‌ शरावौ था _नारी-तलोलुष था। विस्मय की बात यह थौ 
करि अपन गाव मेखमननतो किसी को सताया, नक्िसी केः यहा डका 
डाला! भपितु हाता यह फि जोरावर गाव करे. किसी भी निबल भयवा 
अशवन परिवार की सहायता करना अपना मानवौय-कतेव्य मानुता था । 
साव कौ कडु विधवाभा कौ उसने इमलिए मदन कौ, नाधिक कविना 
मृ कारण वे अपनी पूत्रिया मै विवाह मही कर पाती यौ । पुतिमभरा 
जिष्वास्रथा करि जोरावर गौविम आतानीर किसी न किसी प्ररिवारम 


ति बिताकर धोर कं म-धेरेमे अधनं टठिकानि पर लौटजाताया। बह 
उनी परिवार क7 एव सदस्य था, जिसका मुखिया चाधरी रामदाम धा । 


बह जोरावर का ताऊ था! दस पताथादिि ताऊ पाप वो प्रापि ही कहता 
ह, पुण्य नही । इसलिए पुलिस का भरोसा था कि रामदास इस वात पा 
नही ्ुपायगा कि जारापर पर प्रटआयायः नही । वरावगम ही उमका 
धरथधा। दरवायैदौय लिन बीचकी दीवार णक । मलघूमयराता 
जारावर उस धर षर आतहीरा पडाथा। वद्‌ रामदास प्रर पकड 
कटयोलु था, ्वुम्हयाराङ्‌ सवङग ह \ वह्‌ मषु का जपना-वडा भाई 
मानता या। उम रत ओ्ोरावरने सुखिया कभी वैरपकडं चे यौद 
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भाभी कहकर उस सम्बोधित करता हुभा बाला--शन दुम्हाय सवक ह्‌ । 
माधी रात हाजिर रहुमा । भीर नोटा कौ एक बडी गड्डी सुखिया व 
प्रसेम रप कर तुरन्त ही उम घर स पलायन कर गया था । पुलिस का 
अयसा था कि एिम अवसर पर जोरावर जेमा, इसलिए जवे बह भ दर 
मकान म सुषियाके चरणोमेष्ुका था ता तभी, पुक्तिस का थनिदूार 
रामदास करै पामे आक्र बैठा था) दो धटे पूव ही, वह्‌ भप पुत्र मत्तघू 
यनो चितापग र्व कर तौटा था ! उसका पूर कित तरह जला, प्रचण्ड 
आग म किमि प्रकार भस्मीभूत हुन, वह करण गौर व्ययाप्रुण दृश्य 
रामदास कौ भएामेतेव भी धूम रहा था} उषी समय जोरावर दीवार 
पद कर पलभर मेनोदोग्याद्हहो ग्याथा। निराश ओर चक्रिति 
वना दरोगा उम मकाने स लौट गया । रामदास उस समय स्वय कर्णा 
सभौरमनषहादहाकारसेभयाथआ। वह दरोगाको कषठ वताते 


स्थिति मे नही था । वह लाचार था! विधवा के कूर पदाधातसे स्वय 
तिलमिला उठा था। 


आचय की बात यह्‌ थी कि जब जोरावर गाव मे आकर रामदास 
म भिला फिर ताई से, तां उस्र वाद ही, एकान्त मे बठी सुखिया दे पाम 

ही, करुणा से बनेकर कहं उठ व--“माभी' मँ तुम्हारा सदा सेवम 
रा । भे य दिय जाता ह किसी को बताना नही ! यह सहायताय 
नही, अविकार है, तुम्हारा} 

जव जोरावर उस घर म पूलभरमे पलायन कर गया, ता तभी, 
मृशोदा ने सिया ने पास आकर पुटा--“क्या कहता धा, पहु जारोवर । 
भव तो इस धर इसका आना भी भयावह लगता है । मन कापता ई 1" 
। सुखिमा कौ केरुणापूण आख मादयुओ से लालित थी \। तव योदा 
पास पटच, ता वह्‌ कृ कह नही पाई, वेदना से परियुम्त आवैडपुर 
ख्ञादी। वे उसके गौर गालो परनिक्ल आर्थी) 
५ यशोदा लौट पडी मीर कहती गयी--जव इस जारावर्‌ मे तक 
रहना है 1 काना नाय है उसका उसा वचेगा नहौ हा, री वहू 1 जव 
मनय्‌.\ था, तौ चह जोरावर उसे अपना वडा भया मानता थां } उसका 


मम्मानभौ करता गरा! अन वह्‌ तो रहा नही इवा रास्ता साफ 
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गया । अपना सगा सहादर ह्‌, ता इममे बचकरर रहा भी नही जा सक्ता । 
जानतीतो हैतरु, तालाबमे रह कर मगरमे बैर नही कियाजा सवता 
यह मम्बख्न जोरावर भादमी कोतिनके कौतरहतोडषर फेन देता 
है जने कितने रोका नाश केर दिया, इत जल्लादने 1 यता 
आदमवोर हं । सुनतौ हू, श्मशान मे कु मुरदा खाने वाल जानवग रहते 
है लेकिन यहा तो यह जोरावरदही 
उसी समय रामदास धरम जाया । कु देर पुव धरय आगन म 
ओरतें एवत्र थी । उनम जारावरकी माभी धी । जब मे सब लौट गयीं 
तो धरम माते ही रामदास बोला--भुनो यशोदा नव भगवान एक 
काम यिगाडता टै, ता तव गौर विगड जति है1 यह जीरावर रूप दल 
कर ए्मणान म माया था । वहा भी पुलिस थौ । तेकिन क्या मजाल नि 
काई उसे पहचान ते । बचपन म उसे एक हाथ की उगलीक्टीथीन 
तोर उसी हाप को देखकर पठ्चान वठाथा। नेर्विन चुप रहा) यहा 
घर आक्र वह्‌ भरे षैरोमेश्षुकाथा। 
यशोदा बोली--भिरे पासभौ माया । पैर षटू गया 1 कोठेपर बैठी 
बहू बै पास भी गया या । उसने बहू से ष्या कहा, यहतो मने नहीं सुन 
पायी । परन्तु यह सिलसिला अच्छा नही । माप मे बेलना विपत्ति स 
शखराती नही ।' 
रामदास बोला--“कहता क्या, सात्वना दे गया हागा । मव उसका 
यहा माना अच्छा नही । मलय यातो दूसरी बात थी। 
यशोदा ने सास भरी--"्वह भए, तो उस राका भी नही जा सक्ता । 
लगा सहार दै, कार गैर नहो । वद बाली-“ोई भल मादमौ हौ तो 
समता दिया जाए । वह तो जगली है । षूखार है । किसी कयै गदन मरो 
देना उसके लिए कठिन नही 1 
अनी उमे पाम दिवाल्वर रहता है । यह गौलियामे भरा होता है } 
जव रात म घनता है तो स्टेनगन उसके साय होती है । यईबारतो 
जोरावर बौ पुलिस से मुटमेड हई है सदा बघकर निक्स जाता दै। 
हिम्मत की बात है याज भी पुलिख बे सामने मायां मौर चला गया। 


यशोदा बोलो--श्वह तो रा दै । मनी जान हयेली परिये 
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फिरता है । पुलिस भी उरतौ है उससे सपया भी खाती है 1 पो्ई वहता 
थाक जोरावर भी थान म रुपया पहुचात्ता है । वहं पिष्ठला धानेदार था 
न उमकीवेटी पै विवाहमेवैसादियाया)' 

रामदात बाहर की त्रप्लौट चला--“अयवह्‌ को समन्नना है) 
यह जोकर जस्नीन का गाप है। इसका काटा नही वचेमा 1” 

उसी ममय यणोदा न॒ सुधिया को सुनाया-- सव भाग्य की यात 
है। इम जोरावरकै ष॑दा होने पर गाव भर की दावत यी थी। पण्डित 
ने मत्र देखकर वताया था, वडा भाग्यवान रहेगा तडकाः वहं वोली-- 
"खाक पडे उस पण्डित पर। मान भी व्या जमा--एक डाकू 1 
सूनी +" 

# मुखिया वौली-- यह्‌ क्सीके हायकी बात नही नम्मा 1 

अम्मा कहना चाहती थी दि जोरावर की माभीक्मनही।भापने 
भी जिसवा लिया, दिया नही । लेकिन वह्‌ चुप गही, कुटुम्ब कीबात 
थी । दीवारबे भी कान होते है । उससे कहा-- वहू आगन मश्नाद्‌दे 
दै ओरदेख, मुतरेण भी शहर से आता होगा । आज उनका भाखरी 
परचाथा, तभी तो वह भेयाकी अर्थीकै साय नही जासका। रोटी 
चढादे पेटतां भरनादै। मलखू कै पििताने तौ भज सुबहसे मुहमे 
दकडा नही डाला । मेरी भी आते सुकड रही है । वहू मागन की दहलौज 
पर बैठ गयी । बेटे की यादभायी तो भभूका-सापेटमे घय ।वह्‌रो 
पडी ) तभी बोली---'हाय 1 मज्ञे क्या पता था कि भेरेवेटे कौ एेसा बुखार 
चदेगा करि फिर उतरेगा नही । पानी की तरह पैसा बहा दिया । जिसने 
जो कुछ कहा, वही किया । मेन तो पडित-पडिया त्क को नही छोडां । 
बेह सय किया, जो पहले नही किया था 1 वाहुर से आता था, तो पहले 
मुे पुवारता था। उसवे मह्‌ से निकला "मा" मेर्‌ प्राणो म हलचल मचा 
देता था । मुञ्ञे भौ धेटा' कहने लगता था वि सवदुछपरागयो हु । 
धरती पर रहकर भी मै भासमान मे उडी जाती हू ?" 

सुधिया चूल्दं पर वटो आग चुलगा रही थी 1 साच जी कुछक्हरही 
थी उससे वह भी खित थी । प्राणो म हलचल थी । मा का वेट यया, 
तो बह भी पति विधवा वते सयी ४८. पिष्ठली रात मे ही मल बुखार 


की गर्मी मे वडवडाया या । उसने जख खोलकर सुखिया कने बुलाया था, 
अपन बाप वै घर चली जाना ¦ अरेली मत रहना । वोद दूसरा साथी 
ड लो, ओर तव सुखिया वमार कौ चारपाई की पाटी पर अपना भिर 
पटक वढी थी । उवे मुहुसे हाय 1 निक्लोथी। वह वछठक्ह्‌ नही 
पाइ । समुद्र म उठे ज्वार-भाट की तरह उसे मनोलोक म भी भूषात 
ञठाथा। वह चके मुद्र की लह्राय समान कही-से-वदी उ्ठाल रहा 


था। वह वारवार क्ती मौर अपना भिर दीवार पर दे भारती । 

मृ्न्या न चूल्ह्‌ प्र दाल रख दी भौर माटा गूथ दिया। उसी 
समय रामदाग का छोटा पुत्र शहर स लौट भाया । भया को खाकर जैस 

वह लुट चुका था । उदास उमनवना,धरके जोमारेमेबठाथा । तभी 

यशोता पान आर, अर्‌, कुछ पाते । मह लनुठ्ला ल । सुवहसे कया र्ठ 
ग्डायाहागा? तेरा भैया ना गया, जव क्या वह वापिम भाएगा । 

मुबैशमने छोटा पर मुह्‌ रणा या । वह रार था। तभी रामदास 
ने पासभाकर महा--"यह रोनातो जिल्गमीभर काटं। इसधरणौ 
दाग लेग गया। भवतु उठ। दख, भेय भो मुवह से भूखी खड है । उसके 
सामने चारा टाल दे वह्‌ योडा बहुत दूध दतो है भूवा षट होगा तो बह 
भी नही मिनेगा 1 

भूर्बश अभी पद्रह वप वाथा । पास कं कस्वेम उसकी परीक्षाका 
सेटरथा। उस दिन सुबह से निराहार था 1 उसका भया रते ममर 
था। घरमवोद्राम माथा । रामदासकी प्रेरणा र मुके परीक्षा 
देन गयाथा। वैर नही उठनये क्स्वेकीगोर। प्रतु उसेजानाजष्री 
था। परान दता तो वह्‌ ममूचा वप ववार जाता । सेक्नि घरपर 
विपादमयौ छापा फली यो । मुकेश न भाभोसे वृ क्टपाया नमा 
मे ।घरमेवही एकर छाटाथातो दोनामेलतता चा। वौईवस्तु 
पान बे लिण्जिह्‌ करता या। तेविने उग दिन वद धर आया। ओर 
चुपयाप वट र्या।जय पिता भम वो चारा डासन या वातमक्टी,तो 

यह्‌ उम कोय का सम्पादन करनं लगा॥ 
मानक्हा-- भगवा पानी पलादं वेटा। प्यासी हागौ। विना 


बालना जानवर है, मकौ गुध तो स्वयसेनी होगी ।' यशादा न पास 
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ये पति की ओर दया--'उतने भी मह नही भुक्या । चना-चनेनः 
ला?" 
समदा वाला--मेरामन नही करता! शानसेतमप्मीदेमे 
का जोमराआयाथा वह मी निकल गया।* 
यशोदा वाली--तुम्दतो बेतदे पानी कै सूयतीटहै!मेरीतो 
दुनिया लुट गयौ । यटा मया, सवे बु चला शया ।* 
रामदास वाला नही, बह स्वत ही द्रवीभूत वना पौडावाधूटभर 
कर रह गया । उवे स्वर म यशोदा वोली-- वेदा मुबेश्न, दैय तेरी धा 
जे चूदा मुलगा लियाहै! पिताक चिलम मे तमाखू भाग रवदे। यह 
तादिनमे दस बार हक्का पिया जाताया, भाज एव बार भी नहीं? 
चृ साया भी नही । अव भगवान हमारे खिलाफ है, तव भला किते दोष 
दै । सव अपने मुक्टुरकावेलहै।' 
रामदास वाला--णोदा, वहु है न पडत चण्डीदाम, यर्थी दै 
साय गयाथा। जय लड की चिताजल उटी थी, तौ वहं चण्टीदाम मेर 
सास जाकर वठ गया । वह बाग्ह्‌ वप वाशीमेप्डाथा । वडा विष्टानि 
भाग्य काटठाह। गाव मपडाहै। क्हीतरिसी श्रमं होता, तो विद्वान 
पडत कहूलाता । अच्छा प्ता कमाता ।' उस्नं सास भरी गौर क्हा-- 
चौधरी रामदास, वहने का तुम वापहाओर ाविताम गल रहाट, 
वहं तुम्टारा वेढा, लेकिन यदं दुनिया कै नात रिश्ते थौधे दै, वेकार है । 
सवके अलग-अलग रास्ते दै । य दुनिया वै सम्बथकच्चै धागेमे बधे ह्‌। 
चह गु्षे साप्वनादरहाथा। 
यगोदा शन हा उठी--'जजी, छाउ भी उत्त पडित कौ बाति । उसका 
भरी एकर लडसामया था। तवर्ग गयी थी, उमये धर षर वह्‌ वेदान्ती 
पडते रहाथा ओर छती पीट राया । कथनी जीर वरनीम वया 
अतर देताह । यट माया मोह मयका मताता ह, निका जितना 
सम्बध, वर उतना ही कालताटै मालत्ताह, छाती मदद पदाव्रमता 
दै। 
रामदास न हुकरे म दम्‌ मासा भीर धन्या धुभा उपर की तस्फ 
छाडकर बोला--तु ठीक कहती है यशोदा! यह मायादी ससार टै। 
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मेरा मलखु इधर नु समय ते अजीव तरह का व्यवहारक्रनलगाथा। 
पिते दिनो जव चेत कट रहा था तो मेषा चमार उधर जा परहुचा । वह्‌ 
गरीवतोहै दही, अप्ाहिन भौ है। मलय न गेहकौ वालासे वधीएम 
गठरी उसे उठाकर दे दी । वह्‌ चेता है न, ता उसन माकर वताया था । 
उसी ने कहा-- मल्‌ चौधरी का जव स्वभाव वदल चला है, पते पिम 
कोएक दाना भी नही देता था । युर्राता था, मारता या 1" 
यशादा वो्ती--हा, भव उसकी एसी आदत वन चली थी । पटने ता 
्मविसौकादुछदे दती, तो डाटता था। कहता था, सेत बा दाना बडी 
मशक्कत से आता है । ून-पसीना एक होता है । आसमान भाग उगलता 
है ओर धरती गरम तवे व तरह तपती है । किसान वा शरीर ्ुलस 
जाता है । वडी मेहनत का दान है, विसा का।' 
रामदास बोला--यह्‌ वात तो ठीक है। बेडा श्मकी कमार है, सेत 
की मिह बै साय मिटटी बनना पडता है, तब भा भगवान की इच्छा पर 
है। चार दानधरमभे ना जाये, तो बडी यात समसो +” 
यशोदाने सास भरी--^हा, यहतो है हौ । भी तीन वपहीवी" 


है, पी फसल योलान चौपट क्रदीथी। खण म एक आनिका माज 
भो किसानाके घरमे नही आया। उसने कहा-- मलघू के चाचा, 
तुम्हारा वहे वटातो जस खुद ममक्ञ गयाथा कि अव उसे जानाहै। इस 


ससार की सराय से उसवा डेरा उखडना है । इपीलिषए तौ वह्‌ अव गुस्सा 
भौ हुत कम करता था 1 पो कु मागता, तां द दता था । पिन दिना 
फसल का कई मन भनाज मौर धान उसन चुपचापं ही जान विस 
निसका दे दिया था। बह तुमसे डरता या । मुञलस भी नाय चुराता चा \ 
धर मैः किमी गादमी को पता नहीं चलन देता या । 

रामदास ने स्तोप की सञातसी जच्छा करता था! भपनाजम 
सुधास्ता चा । इन्सान तेता तो है, दता नही । तुम्हा टा दन लमा धा, 
यही उसा पुष्य का कामथा, दस वार मदिर ये पुजारी कोभी उस्ने 
दामन अनाज दिया या) पुजारी 7 स्वय मुवस कहा धा। रामजी दात 
मरीवताटैहौी पिता दु दिय, लडका का उसकी सपुरा्त भज द्ठा 


या1 तुम्हार मलम बा पता चला तो गाव क दुकानदार स एक सादी ते, 
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चर्‌ रामजी दास की ओीरत को दे आया । पिष्ठले दिना उस दुकानदार का 
सपधा द्विया या ^ 
यशोदा न पृषछठा--तुम्हं कंसे पता चला ?* 
जी, वात श्या पी रहती है । स्वय दुक्रानदार न मुन्ञे बताया चा। 
उक्षीतक्हाथा, अवे तक मतय चौधरीदित क्राञ्दारहो चतलाहै। 
भगान भी उमे दे रहा है । पसल अच्छी उरठर्हीहै।' 
यशोदा वौली--'इधर कटं वय से भगवान मैटकृपाकी ह) 
मलघृ की मा, जसी नीयत वसी वरवत्त 1 भगवान दयालु है । 
मच देखता है । 
उसी समय छटा पून घर म से आय, चाचा, राटी खान । 
यशोदा बोली--भर, यदी ला दे । पिल दिना वर्पा क्या हद इधन 
भरौ गीला हो गया। तरे चाचाधरम रोटी खायगे तो बहू घूषट करेगी, 
धुण ठे अं बरव हनी! 
मुकेश लौट गया । योदया भी उठ चलो ! जाकर दवा कि भ॑मने चाग 
खा लिया था) वह यगोदां की नोर देख रही यी) शायद बुमाग 
रही थी । 
रामदास वोला--'दिन छि चला दै, भैस का दूध निकाते वे 1" 
जडका मुके याती मे दाल ओर सोरी लेकर आ ग्या! जवं रामदास 
यानं लगा, तो तौ पडीम नी हिसा वहा जायी । वह्‌ वृधा थी । 
“रामदास से साला बडी यी} उसे देदक्र वह्‌ बौला--भजे, चाचौ 1 
णेस खले" 
ष्वा, भया । भगवाते ज्यादा दं! उसनलम्वीसासली भौरकहदा 
"दसी चबूतर भर भलयू वैता या) दिषता या ) सच्चा चौधरी लगता 
धा) ने ठ्तेवमी अेना वैठा नही दसा) कोट-न-कयेई उसमे पास 
मैठा दिया दता चा! 
मोदा नीवटाजागमो 1 वात्र सुर बौली--वायी, वहं पष्ठी 
क्तो उड गया 1 नय जान विम पड की डात्त पर जाकर वंठा होया! रात 
जव प्राण निकले, ता उसमे पहते उसने एक बारमेरी जारदेखाथा। 
मा" कृ यरे चुप्ररह श्याथो। ज्र उरे मन मत्तटप छो) एतन 


कटुतहीही यसोताममन मा मर्णभाय त्िंतमित्ता उठायदनगे 
पी] 
रामदामे योला--+सक भमेवोन का तामसो । प्राया भरोवह्‌ 
भरुदर षष्ठो जटा जाए,यूयतेरट्‌ उमे शाति मिते । दूमाराभम्य 
तो समराप्त हमा । हेम न याप रह, ¶ बट्‌ वेटा । वह्‌ एग मायागले स 
निकने गवा 1 जानि पटा गया 1 

हिगिया न गदा-^टा, भया । जये तव सागर तव तक्र जहान 
है1 हमा मम्बधरै, जनीय गोर्प्रध-धार, दम जित्मीषा 1" 

उम ममय चरथाटं मौर घौपाय जगल स सौद रहुये । युष विमान 
मधापर श्त रमे, वला बो टाक्त हए नपन अप पराकी भार वदृ रह्‌ 
थे । माये रमा रही थो मौर उनरै वन्ये दौडत हृषु जपनी माता गे 
सापञआगे बे जा रह्‌ ध 1 उमी ओर दयत दृए रामदास बाला-- <वा, 
चाची 1 य्‌ मनुष्या यै दुभिया दै । यह भी यना पराया समसमत ह ॥ 
यच्च मिभ तरह दौडन टै अपनी मात्ताजा कौ नारय माताए्भी विस 
सरह हलसती है, अपन व्वा को दप-दय । बढा मजीव समार है यद्‌ 1 
उमन कहा यृज्ञे भा भी याद £, यह यणादा भपन मलवु वे लिए प्राण 
तर निषठावर करती थौ । कभी उसे मिस प्रकारक शारीसिवि वीमातै 
होतो, तो रात भर लिए वैटी रहती । मेनं ड गार कठा, मू भीनादगा 
मयासट्गो स्वय मग जायेगी तवन रहेगा ढोल, न वजेगी वाथुरी 

हिस्यि बोली--भया, देमा ह होता है । मौरत षट फाडकग भौर 
सिरे वणन वाध्रकर भोलाद जनती रै, उत्ते जम दती है। तभी 
माजमदात्री कहल्ती है) मा वतन वे लिए गौरत यपना सवस्व भपग 
कर्देतीरै। 

रामदास सेरी खा नुका चा! लडका धालौ जीरलोटाले चला! 
सभी वह्‌ बोला-- बेटा चिलम भी भर देना । जब पडगा रा भर नह 
सोया 1 सिर भारो हे! शरीर दूट रहा ह 

हरिया ने माम भरो-मच जिःदगी भर मोत रहना । 

रामदास वाला नहो 1 उमे मन मेया नाद तोच ग्यौ। 


"नभो गया।यज्त्तो जिदमो का अपसाद, मनकी पीडानीर 
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ग्यथ्या का बोक् ्तिर पर टोते रहना व 1 कैसे खराव होता 
\ यह्‌ मने स्वय दे लिया ८ समङ्कनलिदी, दं 
दै, यद्‌ द्र द (181 





स कि कु 1 

मह स्पष्ट यातरि रामदास गोद अजूवा नही था उसमे म 
ममता का एक प्रगाढ श्रोत उफन र्हा था। गतत आधीसंङ्परजा 
घुकी थी ! चाद निवल आया था। रामदास उर बला! लाटी उठती । 
वह चारपाईछटोर कर जगलमेपे गोर चल दिया । जिधर उम्वै सेत ये, 
उसे बु दूरी परहा मलान भमि धीषि जहां उसका मलपू ग्नि 
को समपिति विंयागयाथा।दूरसेही राम्दासने देणारिषएव चिता 
जल रही थी । उगमे स्पा मदा जल चुक्रा धा, ववत कुछ माटी लकदियाँ 
चेदय रही धी ! हवा का स्पश पारर उम चिता चत अर परस्पर र्का 
रहय जीर दरद तकं प्रज्यदित्त होकर प्रवाण गर रह थ । वलात्‌ 
रामदास वै पैर उसी आर वढ गए । समीप जाकर उसने देशा मौर उस 
ल्षगाकति वेडा भयावह दष्य था वह्‌ । एत पड ९२ उल्लू वडा था भीर वह्‌ 
अपनी भारी भावाज म वोल्न रहाथा। कटी सियार चत्वार क्ररहा 
धा \ समदाम्‌ के पुत्र मल्‌ को चिता टण्डी पठ चुके थौ) गेवलषएक 
दो लेकेडियां अभी जलनी शेप थं 1 रामदास दा प्रताथा पि वहलमहियां 
जिसपडकीथो, किसी समय स्वय मलघू उहे केषटवरलायाधा। 
उसका विचारथाभरि उबपडक गुदे वदे काम कथं! वहवड्देम 
चिस्वा पर उनकी जलमारी मतयायया 1 यथादा कामत यातिः उन 
लेडी मार्य वढामदु7 वन मवेया)धर क कीमत वस्तुएुं उमम 
स्पीघा सकेगी । कितु जवे स्वय मलयू वा निधन हुमा कवे लकी 
के गद्ढे गार मे डलङर श्मणान पूवा लिव गये १ व मलस कयै छाती 
परच्तेये 

रामदान अपन पुत्र मतदान--मलव्‌ करौ चितम ममोपथदाया। 
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साय साय करतौ हवा चत रही थी) कही दूर दुत्त भग्र रह) जव 
रामदास उस स्यान परयडा था, तो ए मीदड उस्र नोर जया थौर 
रामदाम को खडा दप, किचित र्का भौर पिर मागे ववर मदश्यहो 
गया 1 उसकौ पता या 1 वचपन से सुनता साया था पि उत्त राततवे 
मनाट म भूत प्रं त जलतो चिता मै यार-पाम धूमत है 1वे नाचने 
विलकिलाति ह । चूररि रामदास जीवन म प्रथम वार के समय उस स्थल 
पर पहुचा था इसलिए, वह स्वत हौ उन भूतो मी कपना क्रमे सिहर 
उठाथा। सयोग की बात यहु थौ रि उस्ती समय उस जलती चिताके 
ममीप उसे भई कठा दिवर्‌ दिया । तव परवस्त टी, बह भयसेक्ाष 
उठा। प्श, वह उस स्थल से भाग जाता । पर-तु उमः पर भारीहा 
गयथ | सुन प्डगये य! मुह सूटमयाथा । घखाके आम मधेराष्ष 
गया श। 

तभी जचाज आर्द--"कौन, चौवरो रामदास--। 

तव वह नौर अधिक सिहर उठा । कापती आवाज म वाला-- हां, 
मँ शामदास 1 

(जन्छा पुत्र की जली चिति दन आयि हो! अव क्यारखारे। 
राखक्नदढैरदै। 

गामदास्त सम्भला कैन भगवाना--- 

हा, चौधरी 1 बे व्यक्ति लाटी कं सहारे गमदास केः पास उठ 

आया । स्रमीप आकर वाला--"यह्‌ चिता मरी पल्मीकी थी । हम दाष 
कासाठसाल कासाय । बड़ी करमावरदारथी ! मदी दतर थी। वह थी, 


तोर्गस्ब जौरसेिवुड क्र उसोकी सीमामे वा रहता था। 
रामदास वडे ममत्व के साय मुस्कराया-- मैने भीतरी पत्नीका 


देखा समञ्चाथा। कईबार देत पर काम कृरने आई धौ । सचमुच, पनी 
भक्त या। उसने सास भरी तो वह चली गड! कोरतवलीफ थी क्या 
अवतरुअवेला बौर एकाकी बन गया। 

भगवाना वोला--भ्चौधरी,र्म तो जति वा चमारह\जिदसीकी 
बहुत कमजोर धरती पर खडा ह 1 जव यै लडाईचिठने परपनैजम 


चल्ागयाया मो चरवाली न करद चिद्धियां डलवाई, तुम लौट या + 
24 


हम एव रोरी के दो टिस्मक्सेपटभ- लेग 1नत्र्म नोफौनमनही 
टिक पाया । कई चाने बनाय अर त्याग पत्र दवर्‌ चवा आया! 
रामदास वोला--'फोजमे रहता दा काभ क्रा जादमी वन जाता । 
तव ती तरा शरीर भी लम्बा चौडा था। क्छावर जवान था । अव पशन 
पराता । चाज अपनौ सरकार है ना, पलोकिया का धडा सम्मान क्रतीहं। 
त्र भीडनकी पक्तिम ख्डाहोता) 
भगवाना क्षणिक चुप रह गया। तमी वोला-- चौधरी हता 
गवार परतु इतना समञ्ञ पायाह, जिदमौो मयदिदा प्राणी भिलवर 
वेड जाये, दता वै. प्राण भिल जाये, ता उसस वडागुप दस धरती षर 
दूमरा नही। मेरी घरवाली एमी ही थौ । मेरे पथ प्रर भपनी भाषे 
विषाय रती थी । नव मुक स किसी तिसन के यदा वामता हात्ता नही, 
रापरी ओर जूनी गठन वासामानलकर पामपेफस्व मे चला जाता 
ह । स्यां बारह चानं ले आता ह \' 
रोमदास बोला-- तेरी घरवाली का नामि भागवतीथान, भगणो 
भहेलाती थौ वह । 
भगयाना वोला--हा, चौधरी । उसका नाम भागवती था । मेरी 
सरह उसने भी बेडा सघ दिया ! विपत्तिया जव एक धारहेम दानो के 
पर प्रकंड बेटी तो उमने छाडा नही । भागवती फे चार लडके भौरदो 
सडविर्या प्रदा हुई थी खडकियए वह, लडका एक नही । दा तो जरल 
नेनेकर्‌ मरेये | कमर्‌ टूट गई, नेचारे मरी । फिर भीप्तेमेराही 
ध्यान रहा 1 
रामदास वोलला--ता दस समय क्मेआ गया। मतो चेता की तरप 
भरयाथा। इधर भी बद गाया \' 
भगवाना बोला---"ौधरी, मत नहीं माना! घर सनाथा । चर 
पडीसी म गथेधे,ता उत्कीला कौ अर्थी पर अलवर ले भाय। 
५ सो बहघर काटता६! इर लगता है। लोग कहन ह मि 
र केलौ भत्मा अभर होती है। वह मरतती नही । कही द्ूरनही 
५ ( 9 म भो अपनी भागवन्ती को नात्मा को दष सटा) 
जलती हृद लक्डियां चट रही थी, तः मृज्ञे लगा, 
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नि धरर छोड गई । जीव गी ता यह एषा नही करती थी । अभी पिष्ट 
दिक वाते है वमार थौ, आयक्त यी, लकिन जव उस्न सुना वि मै 
वेन का चीता खाना चाहता हतो तुरत उठबठी । चूल्द॑मनाग 
थी उत प्रर ततवारखा सौर चीला वना ला । भस, वही उमका 
अति समपण था । फिर चूल्ह पर नही बढ पाई । 

रामदास बोला--^्तेदिन यहा इस भरी रातम क्या गथा! 
डर नही लगा।' 

न चौधरी मँ अपनी भागव-तीकौ साव देयताहू वहशरीरम 
मस्वस्मर हुई है मन भौर नात्मा से नही! वह जरर मेरे जाय-पाम 
होगी । 

भर प्रगते । मेम तर्हतरु मी जभागाहे । म भी ता अपनं मलयू 
शो देपन यहां भा गया यहां भला क्यारा है राय काडढैरह 
उसने सास नरी--“रे भगवाना । यहो ता भगवान की लीला टं । उमका 
वेले । महजिदगौ तोमेला है। 7 विषटड ग्या । वट्‌ फिर ही 
भिलता । भिस इमरे ज-म मसा होताहो, ता इम कौन जानता ठै 1 
वे वड़े पडत भो सिर शपा कर रयं गये । उस भगवा? का रहस्य मेही 
भासकै।आ, चल गावे कौ तरफ लौट ज । अपरत पर जागर पड ।" 

भगवाना चिल उया--भव मेरा कोई घर नही, चौरी । षरता 


ध्रवासी कै साय गया । वट क्या मरी मुयको मारमरई। अवर्ेउमी 
भो यानत हू । उसे पाना चाहता ह । जग्टर मेरा उगकाक्दजमाका 


पाप रहा । मुके भरोमा है बह यवेली देर तक नही रटयी । मये बुना 
सेय । रेरा हाय पकड तेभो । 

पोधरौ रामदाम उम वद्ध भगवानां कोदेय स्वमभोक्रणहा 
उ्ा। उनके गसं गछ भा गया । जव वह बार-ार ूक क सराय उत्ते 
भखकेन गाता तमी दूर गडे मियारने गोर मचाया । ग्मणाननता 
यह्‌ भयापह सूष्य भौर अधिक ढोरहा उख 1 तभी रामदास न गाव 
कण मोर देएा--“मा चल मेरेसाय) अजवबृषछ मया भी थाया 
नही । ध 

भगवगना बोला-- क्ल पडीस की बहु दो रदौ देगदयोवभीः 
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रखी ह। पाई नही गइ । गल म नही उत्तरी । लगता ह, भागवती गद 
ताअवखनाभीग्या) एही एफदिन मर जामा । पनी कोठरी 
मे मरापडाहृगा। कसी पडौसीकोसुध आएगी तामं भी इस धरती 
कं दुक्डे परभा पड्गा। घरचलदिया। गाव वेर प्रर आकरनह 
सकडी का सहारा लिण जपने घरकी भार चल दिया । लेकिन रामदास 
खम समय वरं नही गया । उसकी इच्छा मादर पर षठनकी हूई। 
जाफ्चय जा -यक्ति कभा मदिर कौ प्रतिमा का हाय जोडन नही आया । 
उत मादर बै चवृूतरेपर भौ माकर नही टा, वह तव उस राले 


मनाटमर्मादरवे वृत्रे परजा वठा। मिदि कै हारसीक्रचेवे 
थ । सलाखो के पार दीपक जल रहा था 1 प्रतिमा का स्वरुप भी दिखाई 


देरहाथा।देवताका वह मौदय माना उस कक्ष वन रामदा्नवं प्राणा 
म हलचल भचा पठा । उसे लगा इस देव प्रतिमा मवुतारै। यद 
सदा सुदागिन ह । मुस्वराती है। भक्तो क आसू देखकर इमकी गत 
सान यथाप्रुव वनी रहती है रामदास को याद आया, एषे वार उसकी 
पत्नी यशोदा न उसन बराथ यहा घर पर वठे हुक्का वजात हो कभी 
मिदर पर भौ जाकर ठा करा। कारन रौद या वाचक जाता है 

चुम भी रामनाम कीक्था सुनाया करा। लकिनि रामदासने उत 
ममय मुह्‌ वनावर क्टाथा, यहसव ढागहै, मिथ्या है। यह भी पट 
भरन का एक तमाशा है । कभी भगवान शकर या राम का स्वल्प दर्णा 
जाता है कमी भगवती जगदम्बावा म कहता हू यह सव कौर रहस्य 

ङै। यह क्सीकीसमन्नम नही आता ।* 

तग्र उपना स यशोदा वालौ--्ता तुम्ह्‌ कमा बच्छा लगता है । वन 

जवदेया मेरदूभेत्तेलग बडे गत हा । बहुत हया ता जयने वच्वाको 

प्यार यरनलगतहा ओ क्टती ह दुनिया इतनी टाटा नही है 1 बहुन 

वदी है) भगवान की लीता भा अपरम्पार है । वीवो वच्वे ताएक दिन 

नही रट, रोकिनि नेगयान का अमर गान सदा मूजना रहया ॥ 

सिन उस रान व सरमय जव कि स्वय रामदासव प्राणा वा घ्रदन 
उम ष्यक कर ग्हा था मन पदणरूमुदर ‡ भूचाल की तरह कालान 
य प्राप्लपा ताव बह स्वत हौ बोला 'टाय । वह गूढ़ा चमार 
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भगवाना पने मन दी मितनी गहरी व्यथा को लिय इस रातिवेसनाट 
मे, पत्म क अलती हद्‌ चितां सामः वा चा भौर म, हा, र, 
समदाय भीतो खय भगवान दु वरह अपनी मानसिक क्र्णाका 
चियपु्रकी चितां सरमोपखा-उ्डाहुभा था भलावटा भय क्या 
सवाथा । हारउ-मानकाश्रीग्भोनटीया | व्टभी ग की लपटोमे 
स्वाहाहोगयाथा। जव तो वहारविकादेर था । कन्‌ लागं जयेगे 
गौर चिताभी उस गयमे समलषू की चद हृद्डियाचुग करते पकं 
तवे उहमभयाक प्रवाटेम छोड, ज्येये ) वाट, रदसानि । वाहुरे 
ससार । 
तभी गामदाम ने मद्दिर वै अदर जलत हुए दीपक क्य आरदेष्रा) 
दवता क्त मुति तव भौ भुस्प्रा रही थी मानो रामदास पर हयरदही 
यौ । जीवम प्रथम यार उये नभा, वह्‌ भी बोरा अहम-य है । घमण्डी 
दै स्वार्थो भौर स्वेच्छाचारी है। उमने पमी वौ नही बख्णा ) स्वय 
भपने भाप दे सगा, घरवाला का आर गाद वैः समाज को छ्गता रहा । 
'एमदास स्वत ही सहम गथा ! मानो बह अपन-आपसे डर गमा} 
हस्व ही भूत था। दुर्दात भेडिया था 1 रामदास की स्वास क्क चलौ 
थो भौर भाखा वे समक्ष अतया छठा गयाथा 1 उसी समय उसी भो 


मै समक्ष थाया, गवि का वह रणधीर, जिते धोवे स॒ छत घे रामदाप्न 

इतलिये मर्याया मि उसने हिस्से को जमीन वहं स्वय टडपना चाहता 
था । रणधीर दौ मौरत मभौ जीवित थी । वह्‌ मजदूर वरे जपने बच्चो 
भा पेट पालती थौ । चदि गावमे उसी प्रकार का दम्भ मौर छल प्रपच 
चस्या) चोरचार मौतेरे भार्देकी परभ्पराने जोर बाध रखा 
थो, इस्तिए रामदास न मिर्वाध रूप से अपनी जमीन बढा ली थी । 
रणधीर ङे पिताक गु स्पया उधार दियाथा मौर उसका सत्त हरम 
करु लिया घा इमतिए्‌ जव वह पिता मरा, ता उस से एकं सप्ताह पूव 
व सामदामउमने भेर्‌ गया मौर उस वमार पड़ भवत व्यमित को धीरन 

हेमा बोला था, मं तुम्ारे साय ह, इस कागज क्य मियाद ममास्त 
ड रस है\ मूढा लगा दा । मेरा खपया तो जब मित्या, मिल नायया, 
सय ननं तुम्हारा सेत जोवता रगा 
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रणधीर क पिताने जगूडा लेगा दिया । तेभी उसन कहा था रामदास 
चौरी म॒ नही वचूगा। डाक्टर -उवाव दगया । तुममेग्वज्वावा 
ध्याने रखना । सत वापिन दे सकी, ता दं दना। रणधोर सपमा उतार 
दमा 1 अभीष्छोटा र णव दा वषं गरदि खत तने लगगा। 
तविन रणधीर का पिना तां चला गया! उसका घर अभावग्रस्त 
ताथा अनाथभी दहा गया। रे रणधीर कये मा अपना तेत वापिस 
तने रामलमकपानषपचीतो मन विद्ते नाव भे मुहु वनाकर कहा 
था एक्ट र स्प्रयदियथ चांदावे मिक, सुदलगाक्ररपहद नानो 
यर गततलो। यितु उस वैचारी के पास स्पयाक्टाथा। जिनतरह 
स्याली हाय जार समी तरह नट गयी । सयाग की बत, उसी समय 
एज व्ययित 1मदाग ब्‌ पासन जाथा नौर शटस्यभरी आवासे चौधरी 
को दत्र वाला-- सुना तो हागा तु, साप क वच्य साप हातटे कचुए 
मली1 
चौक कर रामदाम न वर्टा--क्या मतलब । म समया नही । 
एक मात याद समज्ञ जाआग, चौधरी । रामलवा बा बैदा रणधीर 
अव जवान हो चला 1 एक दिन मदिर पर वेटाक्हरहाथाभेग 
मिता कभी मुरा नही। भार नही खायौ 1 म चौधरी रामरासमे पेत 
ले लूगा। छोडगा नही यह ता न । घी सीधी ऊेगलौ स नही निकलता 
टैडी क्रः निकाया जातारै। 
सूनर रामदान 7 ह पिया मौर चुप रह गया 1 उमी सनां 
रागलखा भा यटा निस तह यायव हुमा, कह गया इस पना नट 
चला 1 उसकी मा पृलिसम मयो परतु बहाभी धक मिल पलित 
7 उपधा निपरायौ गा-त्वनानटोदी । तय गावम यट वात पतीवीमि 
चोयरो समदा न पतिम ना स्या निया था । ता उम ने मरवायां 
अीरलानने गपित्वा नोहामी। 
उगम्मयभारनोोयी कट चला धा रामदास व एक भपप 
मे ममानभपन रथानतेञ्या योर मिदर पे सीक्वा पर पना मापा 
पटक यख । तभी चौप उटा-“म हत्यारा ह । धत्ति ह । समधा 
कापु रधर यन मारा, ता मगवान नेरा पुर छीन क्र दण्ड दिया 
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है गाव नही जानता तै क्या इञा भगवान जानती है" मरा मन 
जानता है 

सहिदर यैः सीष्दचो पर रामदास ने अपना साथा जर से पटक द्विया 
था) उतके भन का जविम इतना तीत्रेया वि यह्‌ उसका जाधात्त सहने 
तौ बर पाया । षृने निक्ल खवा? वह्‌ रामदासतर कुरते पर ष्मक 
गया । वह पि नरीह्या, उमीघर वै पास धडयमचे पाडा 
गय 

भारौ ययाधा। मिदर का पुनारी जाचुकाथा ! दिन्तु देवता 
करे दशन वरनै वलि नर नायो यहं दखकर चित थे कि चौधसो रामदास 
म्रानही था । मूच्छित वना उमर्मादरकै ह्वार परपदडाथा! यदा 
भी वहामो गभा) वह्‌ विलप डी) माते की सहानुभूतिः मिमटकर 
उम्‌ द्येनाया समिती! बृाड्‌कट्‌ रहाय, हाय । चौधरी सवः 
क्ये मौन षा सदमा नही वर षाया यिन उम भौडमे दण्माभी 
या+जोक्ह्‌ रहा था, पष्‌ च्य फल प्प द्यी होता शुष्य नदी रणशीर 
कीमाँभवे रोत रतिअघौह चकौ है, सपनवेरे कै लिय 
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ह्वा काएद याका नाया नौर वह्‌ चौरी रामदामपेमनश 
भन्ुलन खो वत धा) रामदाम्‌ मादर सेउढ गया, परन्तु घर भावरः 
उमनं धाग्पराद पक्डसी! गांव कं वद्य ने यद्यदा को दिचामा दिया, 
पृ मौनना मम वडगया ५, सययरदहअय रण्‌ न । चेष्ठित 
घघरी वार उद्‌ चक्रता य, विम्बारित चनक्र जपने चारा भारन्यता 
धप कुड स्मनवेत्तिव दियाजाना, तारकी गोदमी मह षेग्मेता 


घा॥ यो च्य दिव मे जनेव वार ट्वा पोता, सव वह्‌ भी स नच्छा 
मे क्ता थरा 
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उस धरे पर यशोदा क किर पर एक नयो पेशानीमवारथौ 
माना सूतक्ी तरह उसस काद्‌ चिप्टमयाथा। वह्‌व्यरहाधा। 
ससुर शी उस नयी अवस्था क दस, सुप्य ने अपन पत्ति दे विष्ठाह्‌ 
काददभुला दियाधा। किसी जरत नम रेणधीर क मरनमौर 
उसकी मावे येदनभरयवोकार काहातं यनादिया था! उसमे मनम 
भी स वतिसेप्रतिरोध पैदा हज वा 2 युदया को इतन वातकाष्ताया 
कि उसका पति मलघु सपने पिता कौ उम बुर्दाक्ति जवस्था स, मनवै 
करर भाव मे सहमत नही था) उतने कटवार कहा था, वह्‌ जमीन लीटा 
दो जाय । उमभे वहत जपमानित किया ह } मू ओर सुद दोनाका 
भुगतान हो चुका! 
परतु समदास पुत्र की बात ले महमत नदी था] उमका मतया, 
इस सरह की उदास्ता ओर नव्यवहारिता इसान वो उपर नही उने 
देती) उसे भूषा मारत है अरे उमने ४ कं समक्ष वेके कदू उदाहरण 
पष कर दिय । लाला रामदत निधन से किस प्रकार धनिक वना, यह्‌ 
यूजर को वताया ! चौधर जसपत केवले दस वीषे मेन का स्वाभी या, 
भव पांच सौ वीघे जमीन का मवमे जमीदार है । 
लकिन पुन जवान था \ उसका उदम प्ण उज्जवल थो 1 उत्त पता 
यामि पिताभे जिन कमिया के उद,ह्रण दिये, हे भभव की अवस्था 
मे सुखी ये, सठुष्ट ये, परतु धनवान नपे, तो जीवन कौ अशा, यथा 
बेह्‌ भपने साथ समेट वहे ये, लाला के पास धन था, परतु वह लकवा का 
रगौ वन कर डो वधस बिस्तरपर पडा था। उसका धुन बाप वी मोत 
चाहतेता था ! पिता द्रा उपा्चित किया धन वह न वेव अपना सर्म 
सेला, भपिलु पिना रोग पर पेमा पच हो, यह्‌ उसे पस द नही था। 
फमस्वरूप पिता उस पप्र क दध्टिप्रे उपशा का पात्रया रहा जसपत 
चौधर, उसमे जीवा कौ विदशता यथा जोर कायरता अथनी थी 1 
जव एकं वार्‌ उमक घर पर दाका षडा, तो डाकू उसके पलो को मार 
गये) उमक्रा घन ओर जेवर लूट ते गये \ यद्यपि जस्पतते चौधरी जानसि 
मही माख मया ण्रतु जासुखो ने उसको आवे काडदी थो, दाय काद 


दिये बहूमतीमथा मरजाता तो चनपासक्ताया 
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तव रामदाम ज्ञत्ला पडा या-- | ङ र -यसः यत्र 


पडिताई का राग मत लापो । म (7 
जानति । तम्यते नदी, यह्‌ मजिल व पूरौ-तजधदेट।.“ ध 
कहा--पेश, जय भर पिता मरे तो दोसभ्नष्-गनदरः 
ये । अव भगवान की मौज है । पचास बौे यत्कमम 
भादयो वे पास 1 मै मर जाञगा, तो तुम भौर मुकेश 
लेना।* 
उसी समय मलघ्‌ कातर हौ उठा--*आप बहुत आग की बात 
सौचत दहै । फता नही, तव तके विस राजाकाराजहो हा अभी अब 
तो लडाई होकर चुकी है । हिटलर मारा गया । दुनिया वै बहुत म॑ राज्य 
ताह हौ गय । भारत म भी जिस-जिमकी तूती वोलती थी, उनमे स 
एक भी दिलाई नही देता वापर ! सूरज नही छिपता या भग्र जी राज्य 
मे । नेकरिन अव देखो, क्या हाल है ? कषटुवे कौ तरह ब्रिटिश राज्य सृुक्ड 
गया है । गदन भौ दिखाई नही देती । न पर भौर पजे--आधी दुनिया 
कोत्रिदिश राजने कृतरलिया था ” 
भरे, भौ चेदा ती कै बच्चे ! तू समलता क्यो नेह, यह ससार परि- 
वतनशील है । यहं राजा ब्रिटिश राज की वात लेता है, मँ कहता ह्‌, वडे- 
बड़ योद्धा भौर शूरवीर तवाह्‌ हो गये । यह्‌ तो परिवतनशील ससार है । 
सब जानत है, यह ससार मिथ्या है । शूढो माया है फिरभी लोग हाय 
परह्य रखकर नही बैठ सक्ते । आदमी चलता है 1 सफर तय करता 
है) सुना नही, महान सिकन्दर का नाम ! वह गूनानसे चलकर भारत 
पर चढाई करमे आया था । उसने वहूत से राजाओ को परास्त क्मिा। 
उसका अपना इतिहास बना था ! उसका शौय, उसका साहस इस भौर 
मे उस मोर तक प्रचारित दो गयाथा। उसने इस देश की धरती कनै 
केपा दिमा था। तभी तो सेक्डो चप वीत गये पर उसका नाम लिया 
जाता है । सुना नही, बीर योद्धा सु धरा-- 
मल कुछ वोला नही 1 पिता से विवाद करना बेकार या, पित्ताने 
दर्रा से जो बुछ शुना, वह्‌ जवान पर था, कहा जता था! उमे पत्ता 
थाकि परिता अधिकं पठा लिखा नही, तेकिनि दूसरोस सुनी दाणीको 
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दोहेराता सरत काम या । यही उमवा मिथ्याधिमान धा। 
कदाचित सुधिया व॑ अतिरिक्त अगर तरिसीकोप्तानदीथावि 
मरने दौ दिने परव स्वय मलय न भुपियासक्हाथा हसधर काप 
जाने त्रिस कतक मरिगा, ते इूतरेगा पपि जरूर फएतगा मौर पूगा । 
तेवे सुधिया वौली नही यी । मापे प्रपा कै चिसी कान म पति 
नी उम्‌ जमरवाणौ को ष्टुपा वंढो थी । यहस्पष्ट था, पिति की तरह 
वेदाभीनतौ माक्षरथा, ना ही किसा मभ्य समाम मे उटठता-बठता था। 
फिर भी, उसका हृदय पिता से अधिक निमल था। उसने किसी कोषठ्मा 
मही लूटा नही । उमका उदात्त वक्ष ऊचा भीर वल धा । 
फलस्वरूप, करई दिने बै बाद रामदास स्वस्य वना । अभ पृ को 
भर परा एक सप्ताह नही हृजा या, रामार फिर ययापूवे स्थिति स 
पहुच चुका या! राति आधी से अधिक जा चुकी घी । तभी सहमा यशोदा 
की माय बूल । तभी उमलगाकरि परम बो्ईजायाहै ओर गया है। 
भतएव, वह सशक भाव म उटी ओर सवग्रथम उस आर गई जहा रुखिया 
सौ रही थी । वह्‌ गरी नीदमथा 1 उ्तके गते म बलगरम बौल रहा 
थाञौर वह खिले रही थी 1 फिर वह्‌ बाहरकेभोनार म प्टूवी। 
देखा, रामदास भी चादर भओढेसो रहा था। उसे कुठ फासले पर 
छोटे पुर मुकेश की चारपाई थी । वह निर्वाधिन्पमेनीदकी सासभर 
रहा था। तिन यशोदा बै मस्तिप्व म शका थ । उसका दिल तव भी 
धडय रहा था! उसी समय एव पराई फिर सामने स निक्रसी भौर 
गायव हा गई! सदसा कापत स्वरम यशादा चौख उठी -- कौन ।* 
कितु वहा कोड या नही । दिखाई भा नही दिया ! आवाज सुनकर 
रामदाग ने मुह स चादर हटाई--^्या है । कोई है क्या 1" 
यशोदा पति मी चारपाई क निकट पहुच गई । वट वोनी, ग्दिवाई 
तो दिया नही । मज्े वगा विरम कोड आया था। अना-अमौ यहा 
भी कादआतातगा था ।" 
रामाय उढ वडा । वह्‌ लाठी उठाकर ममारे से बाहर निषल 
गया । जार्र दयाङ्रि भम भी यमनं वूटसे ववी यी। चौधर मीघर 
यै चत्रूतरे प्र यडा देय, कु दुर पर उगस्यित अयन मान प्रर व्टा 
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शक्र नाम का व्यक्ति वाला--- चौधरी, ४ [1 
चि नै मने वम्र 


भी बही आया) कल क्म नक्व लगान ब्रन 


कमन्य 
यौ ।सिरमचाटलगीयी। ॥ {~ दशी ००८ 
कुठ परग रखकर रामदास उस शक्रभवे पपि न चदुगेयी+-न्ण्डसे 
बोला--ुम सोये नदी । क = 


शकर बोला-- "कुछ सोया था, जाग गया 7 गाकु भगो |. 0 
इमलिए रात म भी चैन नही मिलता 1' वह्‌ बूढा था, अशक्त था । 

रामदास न लम्बौ सास भरी "चचा, समयममयकी बातहे। 
तुम्हारा भा एके जमाना था । 

शकर उत्माहित हौ उगा--तव तो भादमी क्ये आदमी नही समला 
जाताया । किमीने जग आख दिणर्हूनहीनि र्म लाठी जडा तेताथा। 
सजीवे दिन येवै । कृटेत ह गेया जवानी अधी होतीहै,तो भीमा 
अनाधा। आज माचता ह्‌, जिदभी का वद्‌ पक्ष भी'जन्छामहीथा। 
निदय था, सूर धा। मै आदमी नही वना, दानव वना रहा । 

रामदास लौट पडा ओर वौला, दा चचा । आसमान की चदती धूष 
मर इन्सान की जवानी अच्छे-मच्छो के होश उडा देती ह, मनि तुम्हार 
वेह ममयम देवा धा ।' 

वह्‌ फिर अपनी चारपाई पर आ यया । यशोदा तव भी वहा घडी 
भी] अब रामदास चारपाई पर जाकर बठा तो वहं जत्दी पे वोला-- 

सुनी गु इस एकर चचा को बात ! अव भक्ताई छाटतां है ) धर्मावतार 

बनता! भव बढा ना, सान का रोगौ ह्‌, तो अपने किष पर पताता 
है। जद जवानी थी, ता तीसमारखा यना था 1 आदमी चा नादमी नही 
समयता था! 

यणो याली-- कार कसर नहीकरता 1 किसा 1क्टातो हं यदि 
जवान सही वीत मई, तो बुदढापा भी सही सलामत बीत याता मै 
तो रोज दयती हू इम शकर यौ, रातमे चारपाईपरर्वेवा दिग्‌ न्ना 
दै । मव घरवाली तार नही, जिते परवाह हौ थपन भादमी की । वह 
दतती, तता पास जा्रर बड जाती । दिल्ासा दती 1 चिवम्र म तमापू यौर 
नाग रय लाती । बहु दै, उसेक्याचिता? समुर मरे तौ,ज्यि ता । 

| ९ 


लडका भी सुरटि भर रहा होगा 1 अव वचारा अक्ला है, एकाकी बना 
है)" 
रामदास बोला--यह शकर भी नाक्दान का कीडा ह। घरवाली 
को कभी शात नही यठ्नेदिया। आय दिन मारता था, लडताथा। 
उसके सिर के बाल पकडक्र खीचता या । यह तापुरानर पिशाच बना 
था, ओौरत के लिए 1 
तब यशोदाके मनम वात उटढी थी, मौरतके लिए काद आदमी 
देवता या उदात्त नही यनता 1 निमी ने सच ही कहा है, गरीय की भोर 
समके भाभी । मौर थव तो खति-पीत यरा मे भी ओरत अपन आदमी 
कीपृरकी जूती बनी रहतीदहै कडवा नौर नीम चढा आदमी हो 
दूसरी गौरता स इण्क लडाता हो, तो तव भौर जधिक शामत आती है, 
घरवाली की ! उतने लम्बी सास भरी मौर छोडदी। 
तभी चौधरी ने पास बढी यशोदा की ओर दवा उसनक्हा-- 
कया स्येचती हो । बडी लम्बी सस भरतौ हौ \' 
तब यशोदा न मन की चात बदली नही । वह बीली--नौरत कौ 
जाति तो दुख महनके लिए होती है। यादहैन, जवर वुम्दारिषर 
म आद, तो कई वथ तव कोई सतानन होन पर तुम्हारे पिता भौर 
मा दूरा विचाह्‌ कर देने की बात सोचते ये । भौर जव वच्चे होने ले, 
तो तुम मुञ्च पर गुर्यतं थे, सेडते ये । उन बच्चा का अभिशाप मानतं 
ये। उने कहा--यह रहो, मरे चार वच्चे रहे नही । भगवान को 
प्यारे हो गये ! ओर जवे यहे पाचवा पाला-पोसा वान पठ्ठा मलदू भी 
चला गया। एक दिन मदिर चली गयी थी, पडोतियो के साथ। कोद 
पडित कथा कट्‌ र्हा था तभ उतने बताया कि यह भौरत मद का 
जोडा यो ही नटी बन जाता । बडे अच्छ सस्कार दाना कौ एकर दूसरे स 
पराध पात है । दोनोजि-दगी का लम्बा सफर साथ-साथ चलकेर पररा 
करत ह ममता मोट, राग देप, लेन-देन -ौर जि-दभी के समूचे व्यव 
हार साथ-माय मिलकर निषटात ट । जव दोना मेस एक षूटता ह 
मरजातारै तोततव जौरतदहो या मद । हाय मलत ह । पनात ईै। 
याद करके सिर घूमतं है! जपन कयि पर रोत्त है 1 
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रामदास याला-- ह, यादा । बाद म मव पतते ह 
अजी थोई न भगवान बो मागता है, न धमो । यह्‌ कोई नही 
माचरता यह्‌ लूटी मा सयाग जान क्सिजम के किएुधरे अच्छे पुण्य 
भ्रताप से प्राप्त होता है। य दां मात्माए्‌ सहज म नही मिल जाती 1 यह्‌ 
तो युग-युभो से चलता आया मेल मिलाप किंसी-नक्तीजममषकफिर 
शरीरमप्रवेश क्ट जाता! 
रामदास ने मपनो मफैद मूढा पर हाय फेरा भौर कटा--एषं वात 
यह । मुक्षे अपना मलब स्वप्न म दिधार्ईदे जाताहै। एसा लगता है 
चह मेरे आस-पास ही घूमताहै। 
तभी मथादा उत्माहित स उटी--'मलघ्‌ कं चाचा, यही तो भज 
दिष्वायी दिया ! एक वार आख खुली तो फिर लगी नही । यहा ओसारे 
मभौ करौ मेरी मासो वे मामने घूम गया। 
रामदास बाला--"वह तरे मन फा श्रम धा। जबआखोके सामने 
चाहर छाया रहता, ता वुछ माफ दिखाई नही देता । धुध मे छाया 
नजर आती है ।' उमने कहा-- ह्‌, तेरो यह वात तो ठोकहै। भरत 
हो या मद, जीतजी अपनी आदमी पर फो नही देख पता । कोई सोचता 
जही, इम छोटी-सौ जिदगी मे" क्ट करते, वु सोच ले" की वात 
लगा षे दिल म नही उतरती ।' वह्‌ वाला- शू तो आदम की वात 
क्सतीषहै, याद दै जग्मू की ओरतने क्या क्या था? अपने आदमी क्य 
जर देकर मार दिया धा ।' 
तुरत ही यशोदा बाली-- ता उसका परिणाम क्या रहा । बुदभी 
पक्डी गई भौरमृह्‌लगायारभी। दोनाको कलि पानीकीमना टट 
थी । कम्वल्त ते अपना जोवन का बरवाद क्ियाही, घर भी श्नि) 
वस, समज्ञ ल भगवान का दिया यह्‌ जीवन दौ ग्रटद्ामा 
मही । इसकी पुजा नही करता । इते नावदनि गे टे न्नी द्र गन्द 
पानी मे फव देता है। वाहना का शिकार वन गाना, य बादमौः 
मौरत भी पी पीछे चलती है । वह भी अपनी न्य मकम 
करती ।' 
उव 


उसी समय यशोदा वे मनये वात आई । माज यह मलघू मा चाना 
बडा धर्मावतार बना है! पाप पुष्य की चात करता है । इसान के भम- 
जमा मै गवान का प्रसाद मानता है 1 वह्‌ महज भाव से मुस्नरा 
दी-- लगना है, अव ठुम्हाय मन वदल रहा है । कुष अौर सच न्दा 
है) पुरानी चादर उतार दी है, नयी ढी है ।' 

इतन ुनकेर रामदाम स्वत ही दुला आजकल मदिर पर 
५ भाता हु । वहा एक महात्मा माया है 1 डी अच्छी वाते वरता 

॥ 


गादा बोली-हा सूना तो ने मो। कह भा ुतफा पीता 
होगा । गावे लागते जाने हगि।* 
ही नही वह धूनी रमाने वाला वाया नही । वह तो गर्वे वस्व 
पठनता है । मदरकीीकोठरीमे हरो है । यादराम ल्लाला ल आया 
धा! एवः मास यह! श्रवास करेगा! फिर यहास क्रिमी तीय स्थान पर 
जायेगा । 
शावा बोली-- मुहे ता इन साधु-स-यामिय पर भगमा नही । 
वचारी सपमणी नाज तक सिर पक्डकर रोती है) एक नयौ उम का 
साधरुभायाया उमी के साथ लडकी भाग गयी थी) 
रामदास वाला^-'भौर जमना फा लडका भोता भाग गया था विस 
साधु के साय । दस वप वाद मादरपर गयाया। तिरक जदाएु च्ठी 
थी धूनी रमाताथा) सूब सुलफा पीता था । मा वाप बहुत रोष ये 
उसके लिए परत उसे ता हराम कै मालखानकामजाना गयाथा) 
खना व्येराथा सूट पर नही बध सकता था । 
अजी मू ता ठर लगता है इन साधुया से । इनम चार डक्‌ 
खुनी भी भि्लेग । बेहु-वेटिया कौ नावरू उतारन वाते उक्त इन्टी सधुमा 
मे दिवारईदेगे? 
चौधरी रामदास ¶ भन म विपरीत यातत थी । वह बाला--जो 
छ मँ पहले नही समन्नता या चहु अव मानता ह 1 ओ वुन्ञे वताद्‌ भिम 
दिनि हमारा मनू मरा था] उसो दिन भगवाना चमार की चस्वादौ 
भी नही यी । सनि चलञे बताया नही, ओ उस राते श्मशान म चला गया 
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था} वहा जाकर दखा कि भगवाना अपनी भौर्त की जलती कच्तिको 
देष रहा था । तव पह रो भी रहा था । मुह से वु कह्‌ भी रहा था ।' 
यशोदा चकति ही उदी, उम रातमे। वहं बरूढा उरा नही 1 वहते 
चल नदी पाता, वह कंसे पहुच गय । वुढापा खराब हौ गया । वेचार 
का) भागवती बडी ममता रती धी, अपन मादमीसे ! मेरे पा्भी 
कभी-कभी आ जाती थी । मै कुछ देती तौ पल्ले मे बाध लेती । मलघू 
वै विवाह्‌ पर चार लड्‌ गौर आठ क्चौडी दंदीथी तोउहेषरले 
गयी । मनेक्हाथा,यदीयातल तो वौली,न चौधरने। अपने आदमी 
नै माथ खाञगी। तव ्मतउसेमागभी ददियात्रा । ओर चार कचौरी 
देदीयी। 
गामलास बोला, "सचमुच उसे वडा लगाव था । अपनी घरवाली से । 
बहे लाघ का सहारा लिए श्मशान म॑ पहुंच गया । जा बुष उमके मन म 
या, उज चित्ता 7 पाम वैटवर कहता रहा । उस भगोता ना किं उसकी 
जौरत सवे बात सूनेगी ।' वहता था, हम दोना कासाठवप कासाय 
था।हम दोना मरीयवे सकरन जव पाय-पाम वस्तेऽतो किसी अमीरसे 
कम अपने को नही समञ्षतये। 
वधस, यशोदा हेग दी--“चमुच थातो उन दोनाका एवाही 
माय । एकको टूमर वै जीर चन नही मिलता या ! जय भगवाना कस्वै 
मे जव-जूतीगाठनक्ा वाम करता ता वह्‌ भागवती भी भाय जाती 
थी । वहा अपन आदमी का हाथ वटाती थौ । वडी ममतामयी थी । वह 
भागवन्ती 1 जान समि तरह्‌ चमार क्‌ घर म पहुच गयी । बह तो शक्ल 
मूरतकीभी कच्छीवा। किनौ वडे षर जानं लायक थी । 
सखमदास वाभा--सयोगता उन दोनाकाथा । जडी वदीथी। 
भगवाना चमार या, गरोव यात्र -तु भागवतीकोपाप्ररवहदिलसे 
मालामाल बनाया !दोनान एव दूरतरा मगहाया। ममतामषली 
थी, बह जोडी । उस्नं क्हा- मै जव श्मशान मं लीटातो, तभी । 
रास्त मप्डेमदिर्परना वैठाया यान वसी टिलारमनमे आयौ, 
मन्दिरमे मौएचा पर निर पटक दिवा! माया ष्ट या लोका 


मना लगाथा । तभीतो वेश बना धा। गचरन तोयहक्िर्मे 
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उसी रातत उक्ष भगवाना री प्रतिमा को अपन प्राणा म उतारपायाथा 
उष रात ही मुञ्ने जयने छत्याका ध्यान हो आया। मैन कंे-कंम कति 
कारनामे क्वे सव मेरे हृदय पटल पर भूतप्रेत की तरह उतर माय 
थ॑।मैकापगयाथा 

एकाएक यशोदा न पति का कं धा पकंडा अव छोडो इम वात को । 
दखो, पुम्हारा गला भर आया! रोना आगया।लो, मै चिलम भर 
लाती ह । तम्बाङू पौना ओर कुछ दर वै लिए फिरमो जाना। 

यणोदाकं जति ही रामदास फिर पडगया। आखाममासूये 


नीर वह चादरसे मृह ढककर किसी वालके क ससान फफक पडा 
या 


5 


उन दिना मुखिया वा मनस्ताज उत्तरोत्तर बढ रहा था । मलघू ध 
सामन जोरावर चौरी छि आता धा । मौर वह दवर क नात यृचिया 
सहस बोल जाताथा\ एव दावार उगवे लिए बनारसी सादीभाल 
जाया घा। चूमि वह उसी परिवारका ए सदस्य था दमलिए उमे 
भानसे रोकाभी नटी जा सकता था। वस भी मलयू का जारावर से 
धिव स्तर मम्बध था । जय भी आता षछटोट भाई बे नात मलय का 
गुन ब्रुछद जाताथा। 

फलम्यम्ण मतव पे निधन दे याद जव जारावर अपन षरा टत 
योदय गामनाम क घर म प्रदिष्ट हभ, ता उम समय वह सभी षे 
सौत्र वनापररुग्य क प्राम पटरुवा। सदा भाति उसमे पैरषटुरर 
पाचहनार द्या गहू उनको गोदम र करवोता--माभीर्गहू 
सावूनी मौर दादू पगतु वुम्हारा गवक हू । मसदू भया जहां गया ट 
यहा मलौटामर नदीलायाजा सता । तुम्नर अमाव पूति भार्य 


मरी कर मक्ता 1 यद्‌ खयण्स्नछा । नता का वताना नता फा । मब 
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तुम्दँ भपनी जि-दमी क्य दु पच स्वय दखना पडेगा । यह्‌ स्वाधिया का 
समाररै। यहांक्सी का क्स मे कोई सम्बध नही। सवय बु 
यनावटी है । स्वाय पर माधारित है । जिस खम्मेके हारे तुम क्डीथी 
चहं शूट गया । भया मल सदा-पदा बे लिए नाता तड गया 

यह्‌ पैवल बाश्वयही थाभिजवे जारावर उत्त घरकी दीवार 
फँद कर अदृश्य हुम तो तमी यशोदा न सुदखियाके पाम वर क्हा। 
जरी, जारावरथा ? क्या कहता था ? उन सास भरो कहता क्यावट 
भी मलव्‌ मे लिए रोता होगा । बहाप्यार या दानाम । आविर चाचा 
ताठकेयुदाना भाष््थे। 

जब मणौदाधर के आगनम गदतो सुखिया न मपना वका खला 
ओरक्पडोकै बीचमवह नाटाकीोश््ौरपरदी । तातलालगा दिया 
लेकिन उस दिन, सुधिया की छतो मजव एक वार धडकनउ्टी, तो 
वहं सहसा शात गेही वनी । मलयू क सामन जारावर मता था हसी 
मजाक करता या) काई-न-काद सौगात भी भाभीकेलिए ले अताथा 


ता तव, सुखिया उस ज-यथा या अजूवा नही मानती धी । भाभी-देवर 
का नाता धा, दमलिण जारावर के उस -पवहार वे सामान्य समथती 


थौ । कितु उस दिन पाच हजार सूषय के नोट मानो उसकी बासोमे 
जड रथे । गल मवृ आ गया या । वहु सटक्ा नहीजा रहाथा। 
एकं अदृश्य भय सुिया के मनका तिमी कौडेकं समान विरोद रहा 
भा! वहू उस षोदादेरहाथा । सुखियानकै मनम वारवारशारहा 
था । मुञ्चे जोयावरमे स्पए्‌ नही लेन थ । लियेभीतो अम्मासेक्ह देना 
्था। जववहचोर हो गई । अपन आप म जपराधी बनी । भभी 
ता पत्ति को गय दर नही हु, अपना तमाशा वना देना चाहती टै घर 
भे ्ञाड लगाती, रोटी बनाती, भैघकेत्तिए चारा वाटती तो उसमे 
मस्तिष्के म॒ एक यही वात भूजती, जवं तेरा क्याहोन वाला है। 
श्रुधिया । क्या किसी का प्रोमिका बनगी रवल बनगी इसतरह्‌तां 
तरूनदीन की रह्मी न दुनिया की जोरावर डाकू है, खूनी है । शराब 
पीता ह । वह्‌ देवता नही, दनव टै ओरतत कौ अस्मत काचुटेरा 


श्र दिन प्रात के समय रामदाह घरमे जाया गौर हाय मेषक्डी लाटी 
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को एक पत्यर पर वजाकर वाला-- मलषू की मां क्हांहैत्रू। मरी वात 
मुन +" 
यशोदा कोठे म बाहर निप्ल तः । दौवरी वाला--र्गैमभी 
अओीरताकेस्मूलमगयायथा। वहां कीसव वात दय आया मीरर्मय 
नाया । मलघू कौ वहं भव वहा जाया करेगी ! चार म्षर पढ तगौ मौर 
मिलाइ का काम सौख लेगी ।' 
इतना सुनना था कि यलादा तमक उठी--^ता धर वाक्यम पन 
क्रमा । एकं नौकराना लाक्र्वैठादो  जवमेरे शरीर म इतनी शक्नि 
नही कि इम घर बे वसेडे का महार सकूगी !एरकामतादहै नही अनक 
कामहै । किसान वा धरह्‌। जग कामी काम दै । भवत्तेतक्टेगे 
अनाज जाएगा ।घरयाधधाताहैहीभमकानेाम द्‌ । उस्कापेटन 
भरागे ताएक वृद दूव नटी दैगी । छाछ तक का तरसाग । 
(नाह । मू आरत जमानभरकेकाम गिनदिय॑तूनतो। वहू 
न होती ताक्या करती । अयं इमकी भलार की वात माच! गिफचार्‌ 
धटेलगेगम्ब्ल मं) मैक्रिमी चमार याचमारिनम वात कग लूगा। 
टये जान दै । कुठ वन के तो वनन दे । वह रामसहाय पड्तिटै ना, 
रात दैरतव मर पाम वा रहा । वडा समनदर दैव । विद्रानताहै 
ही । बनाता था, बहू समयदार हागौतो पिना मलग स्तूवचला 
सकेगी 1 सरवर भी मदद केरमी । अव वह वेटी का जगल म सेत-क्यारी 
देखन का समय नही रहा । धुन लिया न, रटमत भिया क तवान लख्वी 
मेत प्र मरी पडी थी। प्रिगी न गडात मचारदूवडेषरदिएये 
उमे । विसी वददने वमके वदन कै कड़े तव उतार दिए ये। नगर 
पडीथी।गदनक्ही धडक्ही । 
यशोदा योली--अजी, उसकी वात॒छाडो । जितन मुह्‌ नना 
बात । मये त्ता बताया दै पि वह लडग्नी जाने विसक्िसिस दाल्ली यार 
वटी यी 1 माव वे लुगाढे उपै पदे लमये। मा-वार्भो उमफी कमाई 
तिय ; 
सुनवर रामदाम टया हो उदा--त्रु यौरत जात्तटै 7 इनी 
नरह की यात्त ब्रहती टै, यट नही समती! आज जमाना कितना 
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खराय हं । जव गाव के जवान लड वदचलन बन चलेहै) तव भता 
घरा की वहु-येदिया किस तरह पनी लाज रवेंमौ सुबह श्राम पनघट 
पर्‌ देखो, ये बदजात लडकै कुएु के आस-पास मडरात रहते है । चौधरी 
नरपत ने एक वार कहु दियाथा तो भगले दिन ही उसके दोनो वैल 
खोल लिए 1 वह तोक्ईहजार्‌ कौचोट खायचयां नौरमुनाहै वह 
भेहतर दै, बेडा जवामद वना फिर्ता था, निहात्ता वै लडमै कौ डाट 
दिया था । उससे कहु दिया था, गावेम बदमाशौ क्रगा तौ पुनिम 
मे हाथो ट्वालातमे बद कग दिया जायगा हां तवे एके सप्ताह भी 
नही वीता धा, उसका मेत क्टकेर अभी मशीन परनहीगयाथानि 
उसम आग लगा दी गई । वेचारे का हजारो स्पय का अनाज पलभर 
म राखकादढेर बन गया। उसे लडका का विवाहे करना थावह्‌स्न 
गया } 

यशादा दट्लीज पर वैठी थी 1 पति की लम्बी बात सुनकर वोली 
मेही, चुप रह गई 1 

रामदास बाला--"तुम षत युवे वहु मालं जाना । नाम लिवा 
आना । फोम का दस रूपया लगेगा, वद द माना । बहु वो गुद वा 
जनि दा ओर देखा, बमा परिणाम निकलता हँ । अवे वुम्हायमुतैश भी 
बतित मे जागा । वहो रहगा । सप्ताह म जाया करेगा ।› 

शोय, एकम रह्‌ गयी इग धर दी चक्दी म पिसन कै लियं। 
जिःदमी तो वीत गयो, इस धरम मरत खपत व वुढापमभी्ैन 
मही । 

रामदाम न सास भरी---ाग्य की वाति है) हमारा-तुम्हारा भुक- 
टूर अच्छा नदी 1 जव दतनी लम्वौ जिदमी क्ट गथीतो जवक्याहै) 
थाडी सी फुलम रह गयी है । पद भी कट जायगी । 

"अमौ यही पद्नी मुशिल है \ बचपन गया, जवानी मथी किनि 
यह बुद्ापा चैन स नही कटगा 1 भगवान जाग अब ौर क्या क्या देखना 
पदेगा ?' 

रामदास कं मनम मशोदाकौ वातत छू गयो । उमे भी लगा, मच 
मुच यह बदापा बडा दुखदाई है। 0 गया, ते हमारे क्फ्नमे क्ल 


इस महौनमे भौ एक लडका माया गया सूना दै, वह जिस लड्कीसे 
इष्वः कर्ता था उसवा एक दूसरा चहता भी था, उसी ने मौका देवकर 
छूर प्ट पाड डाला । कु दिन तम लाश चतम प्रदी रही । चील 
कवे खाति गहे । जव वदव्‌ फली तो तव वान फूटी यौ ।' 

रामदास बोला--मुञचै पता है 1 गाव मे इष्वः भिजाजी का दौर 
तजौ से चल रहा है । वेश्म वड रही दै । लाज शरम जाती रही ।' 

चादरामकाधघर आ गया । बेहाँ जाकर दखा कि पड़ोस का गजराज 
पुलिस ने प्रक्ड रवा था । पास के सेत ते वक्सा वरामद कर लियाथा। 
गाराज का इमवा साथी फरार या ! पुलिस वे दरोगा ने जव सव व॑फि- 
यत यताइपता दना चौरी उस गजराज नी देखनं लये । वह हायोमे 
हयम पहने सर स्रुवाम वैठा था। वु फासल पर उसका पिताभी 


था! बहुभी सिरष्षुरप्यहृएथा !वटन बाप बो धरतीमे गाढ दिया 
या। 


देराणा बला--चौधरो द्व गजराज का यह्‌ चौया काम है । एक 
अपराधमतो यह्‌ धृट गयाथा। दो म सजा पाई । मव यह कम-ते-क्म 
चारदपकोजेलम जायगा । यह जवान गौवके चौराका सरगना बन 
चुकादै।' 
जागीरत्िद्‌ ने पृा--"पह्‌ कंसं पता चला षि इम गजराज नै चौरी 
की? 
द्रोगा मूस्करामा, "चौधरी हमारा यही तो दिन-रान का कामद । 
एष ल्फ ने यह्‌ भेद खोता । वह उम्र सेते पर धाप्तष्ठोदने गयौयी 
यह गजराज उसे दव नही पाया। बहौ से वकमा उठाने ग्याधा। 
ह्थोडो ले गया था। उसका ताला तोडन फो । तेदिन जव सेत से सक्छ 
उठाकर षता तो चश चख पडी चोर । चोर । हमारा सिपाही भी उत 
ओर र्गेजन गया या 1 दशेपरा गोला--लेदिन हम गजराज ने युद्धिमानी 
की 1 हापभी हषोदी सष्कीमे सिर देमारी। वह्‌ षीखपशी। षौ 
मावान्‌ मुनत हु मिषा दैढाएक ओर शादमी भो) थह गनरं 
उ्रबरहो् यनो सखकीके भिरम धमी ह्योटोमारे ही शाना था, 
उप्थ्कोक्रोजाननेमार दना बाहवा चाकि वौ ˆ 


म्‌ 
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भादी क गदद सभर धिया! ब्य भीह्यय आ यया दयो 
जटी है सदशी । वारो अमी दमनवारर वपम्‌ा तौ है। हणमन 
ठी पतिर प धिषा साय व भाया ।' 

धरी बति विगमो है यरे लषटयी) 

तेव चग्रामा गया--नत्न मार पपै । मूदरह पेटी घाम ल भाती, 
भादममा। वट घाल याजार म वघक्र परमा दाम चलता) नत्थन 
सो पिष्टयेदपमरगयायाजया वेटीवा छोढमवा।षएन सदकार, 
कटधर रायाहररै।यागापुस अलगल्य मया धा। 

श्येमा7न्पोटतिदली षी, व्यनलल्िण व) यह था कमजोर 
यल दिया । चौधरी वाला---"वर चता बु सावोकर जाना! 

मही चौधरो। अभी एवः ओर -ग्ह जानाटै। बहौ ताडाका 
षडाह। एक जोल्मीमारा गया। काफी सापान भाट उमचरमे। 
चुम्टार गावः था जायान्‌ उन उत्ता चरदार भा । डप या संचालन 
चहीवररहाया) 

जगीर योला--्वहे भी दम गावे का केलकर है । अभिशाप वेनो 


है ।' वह अपन धरकी भोर चल दिया 
भ्रात फारूमयथा । चौरी रामदाम घरक्रीमौर्‌ न जात्रर्‌ जगल 


की भौर वद गया \ यट उगक्ा दनिक्‌ कायया । नभौ वहकृुठद्रूरगया 
याकि तमी दधामि एक वडे पड पर वेदत सपक्षीज्डदहेथे । कसी 
चदे पक्षीन एर्व पामन छोट वच्चे पजा मजक्डलिषएुथ! वहणके 
डाल पर बैठकर उन वच्चो को गेदन कुत्तर रहा था) भय पक्षौ चीख 
रह थ) णायदं व गुरमय क वन्यै नौर अण्डे 4! उत ददनात दुग्यको 
देख ण्टसा रामदास फो लगा पि एमा ही हाहाकार सवधर दै । ममानवीय 
शोरदै! हस्रातभायही करतार) एमाही भूर दान्वहै। 

रवम चौधरी -ा मनं दहल मया । उवे ल पर एकव्रर्वाद 
दूरी भट पडरटी षौ! कृ दर पूव जावर कौ बारे नकं मनय 
चेहर क्षै तरह छा मई थी । वह्‌ जारावर नो भाई फा सडक थो, वच 
पन भ उसको गोदम दला था(परतु जवे बह यू है) घूदारहै। 
भाल्मीकाम्ुन करताहै । ताया के घर सूटताहै। भने ही समदा 
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उसकी छाती पररकटि कीतर चुभरही 
कसक थी, पीडाथी) 





स्वत ही भीगी चिन्सी वन गयाथा (> ४ वातो उ । 
दिल टट गया घा। अव वह व्रूढाहै। निरस्वरै किष (के 
दासन भावम प्हुचाता मनर कौ जोर उसका ध्यान गमा) वही वृ 
नौरते शिव कौ पिण्डौ पर जल चदा रही थी 1 फूल-पत्तं चरपित कर रही 
थी । कृ व्यक्ति मदिरकेयदर थ) उह समय पृजाकेा या) शापद 
आग्तीक बा) पुरी देवताकी नास्ती उतार सायो \घटी वजा 
केर शास्मीयश्लाकं वति रहा था] 

अपने स्वभाव यै विपरीत रामदास मगिदिर परर गया) एकतरफ 
बैठ गया, तभी एक गडा जौरत्‌ उम पाग आकर रकं गई, देखकर 
पाली, "माज रस्ता भूल यय क्या ? इस मिदर पर कँसे आ गय ?" 

रामदास ने उस्र सम्ध्रात्त महिता की मोर दखा--^्यम राम 
चाची 1 उसने क्हा--श्वेतो की तरफ़ गया था ) परो मे धकन जा गई) 
जव चला नही जाता, यह वैठ गया ।" 

गोमती नाम के उप चाची ने क्टा-- जय तुम सव रागद्वेषत्याग 
दौ) मदिदिर परभागो क्रो) यहा वठाक्रो) नेखा, तुम्हारा जवान 
लडका चला गया 1 हाथ मे भाया पक्षो उड गया । तुम रह गै यती 
कै खाली । अव भगवान का नामला। दो घडी य. वैर शाति षाया 
करो । वेभी-क्भौ यशादात्ामा सतीह! मेनतो कहा धा उससे, 
बह्कानीत्ते आया केरे 1 अव उसवे मनम जच्दसम्वार पैदा क्यो । 
समक्ष सा, सबकी यही टके है । यदी ह, अन्तिम पडाव । 

चौरी रामदास वा पताथापि वह्‌ णामत्तौ चाची स्वत ही समथ 
ग्री । उवे चार वेदथ) चारं रोजगासै। दौदेतीमेसयये, दा 
च्यापारम । पिष्तरेरिना जव चारा भादा म अपनी बहिन का षिवा 
तो दुर दर तवः एमा विवाह्‌ नही हुमा या । न देए सननदेन विपो न 
त्रिया या? यद्‌ गोमती चाची मार भो चप्यार्‌ पर्‌ ददी पुत्रवती रै} 
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ड ॥ ३ 


बहुभ पर हवम चनाती ह 1 चैट भानाकारी ह । रामदास न बात बदली 
नवद कहा है ? अपनी सनुसल म?" 

हा भद्या । अव वह्‌ वही है । लदवा फौज महै न, अय कही दूर 
वहाड पर उमका तवादला हभ है । अव वह वचा भपयर टै । 

रामदास बोला "तुम लडका अच्छा दखा। सच भी काण 
क्या। 

अरेभद्या । सवे लडका रिया था। मुले कुष्ठ ष्वा बही, क्या 
कया दिषा । 

रामदास बौला भृञ एता रे एक लाख मे ऊपर पया खच हभ 
था । तुम्हारा षडा लडका सव कुछ वता गया था ।* 

उमी समय पुजारी परस्ाद तकर वहा गया। रोमदाम न दौना 
हाय फला लिये श्रद्वा स सिर श्रुका लिया । उसने जेव से खुषया निकाला 
ओग पुजारी कौ थालो म डाल दिया। 

गामती बोलौ-- पुजारीजौी एक हजार समन्नना, इस एकं सपय 
को । अव तुम्हारा एव नया ग्राहकं घना है । गाव का चौधरी है\" 

रामदास ने बात सुनी, तो खिलखिला षडा । उस समय वह सव 
मुच ही भादातिरम हौ उठा था 


6 


चित्रकार अपनी कूची से चित्र को अनेक रग भरता है । उप बुध 
नुमाचित्र को दक्र कलाकार भसन होता है । अपनी इति पर गौख 
अनुभव करता है । मानो उसका षतित्व हौ उस रव्या तेत्व की चास्नी हे, 
उसमे निखार भ्त ह । कदाचित्‌ यही कारण यारि वौधरौ समदा 
पुत्र की भल्यु यै याद जव गावम्‌ देवालय षर नान लगा तो वह उवा 
दैनिकक्म वनगयाया । चर पर एक पुरानामौकर था जभ्रुः पहने 


वह्‌ भ्व का सहायक था 1 जय उसी पर चेतो का समचा भार मा 
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पडा था। मलयू मानदार था, उस पर भरोमा था । घर का कामं मास 
वह देष्छती भीर बाहर का जमत्रु । रामदास यय बृढा होग्याधा, चेता 
थाकाम क्समे यस्व नही था\ इसलिए. वह या तप घर प~ वस्ता 
अभयवा मिदर प्र । गौवमे तिमी के यहा काट पारिवारिव नायोजनहा 
तौ चौधरी वहा आता-जाता था। 
जित बीघरी रामदासवे मनम चोरक तरहएववातयवेटी यी! 
यथपि उमने विसी षै ममक्ष प्रगर नटीं विया, प्रतु वह समस्या 
आपेभित उमम दिल भौर दिमाग म आवर भूवाल-मा खडा क्र ध्नी 
भी । उस समयवहस्यत हीक्टीसे कटी पहु नाता; भाना धन्ती 
कोष्ठो आक्रयश म उड जाता । यह यात्त प्राय प्रदह चुकी यी ि 
घौधरी रामदास कापुव्रसो गया, परतु वट पिताकी बेमरतोढ गया 
लाठी हापगे लिये गीधा चलने याला रामदास अब मर भुगावर 
चलन सा चा 1 अपनी जवानी मे वह पतिना कमनार भौर प्नग्ातू 
था, यह समी मै समधस्पष्ट था। यह सवविदितथा रि चौधरी 
रामदाम कभी पिरीसे मोधै मुहे यातमहीनरता या। मधि भगवान 
प्रभौ द्रमका पौर्दभरोगा नहीं या। भरत मौर पया यही उस प्रिप 
पिपयसे । सौभाग्य से अपनो जवानी मे योदा मुदरी थी, रामदाम 
मैमनको दूती पी । उस पाम पैसा भी ययोचित या । बुछठ मकषारी 
मीर धूतता ते उपारत पिया गयाथा। जव परयो म वटयाय हुमा 
शो रामटाम म मपने हिष्म मे सपना मान परियादि7 मरतिपाधा) 
उमम श्रु षमा सगाया पा। जगस म जमीनभीष्दापी पा। भौवन 
मा सव्य, दपा मौर सदमादना उमर सभप्तम नहु भाती धी । त्रिदमी 
मेश्रपमपसमष्टी उगन धमति पा, देषा मरन पा स्मान धर 
टी मदिरो भर्ता रै । गमययान भौर दवठापा ीभायाहो समती 
£ एगानेशो नटीं! हनि, पोतो रमदामस्ममायथन्रूरतो पा 
ष्टी, शम्भो भीषा) मानरया का पिपर उमम पमत्त ५ नही माहाषा, 
सगुताओोरदुदात मपि बो दहुगुन्मताम ममञसेतादा। 
उ्मटिनिरठभास्पंषो। यादु मुरल मद्र उर भानम 


मेदाद्ििटोल्यावा 1 भरनपर बहू ददासगदश्निषदा दा 
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जेव रीय पट नाद यी। दो वव वाद बह जवानहो जान वाला धा। 
चौधरी गामदधम की जाकाना सौर कामना अव उमौ धृ पर फटिति 
थी । जयाकिगावया आम ग्विजया सध्याय वादनुरष्टाहतही 
धराम दरवाजा लग जति थे । गतिहारे म आदमी याओदत भी कम 
आत-जात थं । चौधरी रामदास जव घरमभ रोटी प्राने गया, तो ततव 
सुधिया पर चूल प्र वटी राटी बना रही थी । दीपक गा प्रसा उमे 
मुह परर पड रहा या । यदपि वह सयुर न समह पूषट यरती थी परन्तु 
उस समय कदाचित सध्याका श्ुरपुटा होन क वारण सविया वा मुह 
खूलाथा। राटी दात हण चौधरी ने कई रार भुह्‌ उठाकर वहूकी 
भीर देए । उसे दिख दिया क्रि उव गोरे सूह ¶र यून छतछठला रहा 
था। यौवन बाल रहाथा। माना वह्‌ चीत्वारषर रहा या) सुषिमा 
की आये भी वदी-वडी धीभथौर नरम शिरप मानो भगवान ने भपन 
हाय म सवाए धा । जँमे-तसे रोटी खाकर रामदास ख्डा हो गया) 
दूर वठी पत्नी नं कहा -- भ्यो भाज भूख मही थी क्या ? बहुत केम खाया। 
भाजतो बह न तुम्हारी मर्जी का सामं वनायाथा। 

रामदास बौला--भूल ही क्म यी, साग तौ अच्छा था।' वह 
बाहर विष्टी चारपाई पर जा वडा } जव यशोदा चिलम म तम्बाचू भीर 
ओर भागर रखकर चाहर गमी तो बलात चौधरी ने क्हा--धैठना। 
रोटीखावचु)? 

शनी तो ।' यशोदा ने कहा, नभौ हर क्र पाऊगी । 

जव यशादा चारपाई पर वटी तो चौधरी वोला-दे4 यशोदा । 
जीवन ता हम दोनो नकट गया । दु सीधे चसते ठ टेढे चसते 
लिदगी का सफर अव अपन अन्तिम मोड प्र आ यया । तरी वहू धिया 
स्कूलम तो जाने लगौ है ने ना सीने परिरोने का काम भौ करे 
सगी है । पहली कताव भौ रमाप्तक्र ती । तेर्न र सक्र एवं 
बाते मन म लिए रहता ह, हम दोनो इस बहु क याय अयाय तोन्ही 
कररटै?यहभरीजवानीम य्डीह 1 तपर रही है । लगता है मौर्तं 
का यौवन हमारी वहूको तीडमरोड रहा ह । बह भादोलिव कर 
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पति की यात सुनकर यशोदा मे मास भरी, तो बिया क्मा जाय 1 
चुम्हारी समक्षमे याये, तो किसी वे माय वाध दां । इना विवाह्‌ कर 
दो) तब न रहेगा वास न रहेगी बाघुरी 

चौघरी रामदास उत्साहित हो उठा, हा मेरे मन म यहो आतारै1 
आज भीम रोटी एने बढा तो बहू का देख मेरी छाती मे काटा-सा उट 
साया था । कम्बखतसुदेर भीकम नही 1 जवानतोरटैही। 

यशोदा पौली--मदेखरही थीकि तुम योटीतोखारहये। 
सैविन बहूं कौ तरफ वार-बार मुहे उठाकर देख रहं ये 1 तभी तुमम्‌ 
भाज याना नही खाया गया । जल्दी उठ आये । बहाना भून लेने का 
"नगा विचार! 

चौधरी बोला, सौरे क्या करता! आज बहू कौ स्पष्ट दवाधा। 
तभी तो मनम उष्ठाला आया । वस मै भपने आप वोत पडा, अयाय 
पररह है हम उम मासूम वहू वै साथ । प्रकृति गछ उमे भी चाहती 
है । उसकीभी माग है। यदि कल षो वह जिदगी कैष्टम येमा 
पर फिमल जाय किसी के भाग जाय, तोतव बहू वा बोईनपराश्र नरजा 
दोपी हम होगे बहु रानी नही " 

्ातुर सार मरे यशोदा बोली, "हां हरमे मय गक्ती ट्र) ववर दुन्य 
यावहुसे पहतीहू कि वह दूमर आदमौका हायन ग्ट ॥" श्म 
समप की विहारी है। विधवातो पहले भी होती यी ग्वत. 
जैसी वात तुम कसते हो, तव स्वप्न मे भी नदीं मुनी कनन 
खाभीलोनौर मुहसाफका माफ हा, दुन्नन्तं 
कवारी हौ या विधवा, भृज्ञेपाप काय्य => च्ल ५2 
मनकी वापस्ननाक्भीभीतप्त द्ग यान्य > ~ ऋ ग्य 
नभौरविसौयातवा व्य न्निव नलम न्द वं 
पडा धा। क्पड म लिपटा द, > ~ "~~ -> ~ सन्यद 
डूब कर भी नही मरती 1 

रामदास उठ वद्या बौ दल == नड द 
-पायक्रो माप भी व्यनन ~र" व्क (4 ८ म 
परतु सादमी ग्य ~ 
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नौरत का भपम जाद म फासता ह्‌ । शिकार एक वार उक्षा कन्ने म 
आया नही, फिर बह हलातं कर दिया जाता टै भौरत म षाद जा 
गृ्छदहै, उम भादमी छीनतेताह! 
उसरी समय यगादा न पति कौ नार दा । माना उम फिरममपने 
आदमी का सम्चना चाहा । रामदास दख नदी पाया, तव यशोदा 
मृत्क्रादीथी । तनिवहसभीदीषी। उश् मनम बात माई, माज 
तो यह चौधरी बडा दवता थना है । भौरत को व्ालतक्रताह। वद 
दिनि भूल गया । जव क्रुत्तं की तरह भौर व पी धूमता धा उतन 
कटा -पहभी चहु रातो रढापा भागते, परतु रुव चनलन देः 
तवता जिसपट का गभ उस दिन सेत मपरडाया, उमका पती चलत 
गयाधा ) परकिसीनं कहा नही । सालय चौधरी की लडकी अपना 
पट बहा गिदा आर्ईहयी " 
आतुर भाव म रामदास वोता--'हा,हा, कसी का भीदा।पाता 
क्ती नौरत काही । चाह वह्‌ षवारी लडकी ही, या विधवा बहू 
दमी अपनी कमजोरी पर तजाता नही, भरत लजाती है 1 उसे टुषाता 
है ।' उसन कहा--^वे तुम अग्नी वहू की वाति साचा । सचमुच, मान 
मु्लस राटी नही पाई गर्द । बडी हलचल हुई मेरे भन म । मुन्ते सगरा, 
कोई वडा अपराध कर रहाहू मपनी बहू मै माय । जतेमेरे कमय, 
उसका पततो मपा चुका । जवान वटा चला यया। भव मभी ५ 
कोह एेसी भूल न कः पाऊ, यही वातत मेरे मन मौ कर्वोरिती है । कुरेवती 
(4 
उसी समय यशोदा ने अपने मन की वात कहौ-- साज जोरावर भ। 
जाया था। वहु नीचे से नही कौठेपरसेयायाया। बही बहुका 
बुलाया । म चौक मयी, मुके तो (ताईं राम राम करव रहं गा। 
हूत देर दोना मे वात होती रही 1 क्या बात हइ भगवान ज! 
चिन्तित स्वर म रामदास बाला--धह्‌ जोरावर भी हमारे लिए 
एक्‌ कलक है 1 एक बडी समस्या ह । उस दिते दरोगा बताताक्या किसी 
गवे म डाका षडा! एक आदमी मारा गया! वह्‌ जोरावरका ही द 


था। बहुत माले गयाया,उमधर्‌ से। 
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यशोद बोली--जारावर जव भौ माम म बताह, यार कौ वहत 
यु्ठदंजात्ताहै।वे दाना घरमभलेही ने रदति हृ), परन्तु मेदे प्राप्त 
करने कय चाल पटी-न-वही गाढकर रयतह 1 हो सक्तादै, जोरावरका 
वापक्रिसी सेतमे गाडवर भतार । पचितने धर का चप्पाचमा 
नो खाद डला, कही कुछ हाय नही लया!" 
विष्रेतस्वरम चौधरी वाता--“विसी-न विसी दिन यह्‌ जारावर 


मारा जायगा 1 पलिस न एक् लाव का इनाम धोपित गिंयाहै, इस पकमै 
कै लिए सबनोर पेरा डाल रखा है । यहा याव म रात आने पर पुलिस 


चाते पड प्रर चढवर वैर्ते दै । चालक जोरावर धर मयम माताहै।* 
यशोदा वाली~ "वहिन के यहा कदं बार गया है उस बहुत कष्ठ दे 
जयादै।' 
अजी, इा चार डाकुओ क पाम बचता क्या है । जीरत, राव नौर 
पुलिस यही सव इतका पेमा खात रहन है । वम्बच्त, कभी-कभी तो 
भूवे रहते है ।' उसने कहा लषित इस जोरावर का वहू पै पासं भना 


ठीक नही । जव तफ लडका था, तो मका भना निभ जाता या 
भाभो-देवर का नाता हमसे तोडा नही जा यक्ताया। लेषिने अव तो 


यह विधवा है । जवान है । उत्तवे यौवने की भी कमर कामना है जोरावर 
मनने मित्तेतार्मै उसको कह दुगा । तुम्ह भी कह देना चाहिए । बुरा 
मानेया, ती माने ! हमे अपनी प्रतिष्ठा रव्रनी दै ।' 

मशोदाबाली-- मनत बहू से कहाथा। केह दगा उस भोरावर 
मे अब यहाँ न आर्य । लवकनि वहू भीतो मेरी याते अनसुनी केर देती है। 
ओर अवताजव से चार अक्षर वया पठे, अपने को मीस्टरनी समसन 
चटीदटै।' 

चौधरी न वति सुनी तोह दिया । वहु विलविलाकर ोला-- 
जव तुम्हारी ब" वत्ची नही । ्मँस्कूलम गयां था। ज्ध्यापिका वताती 
थी, चौधरी तुम्हारी वहु सबसे होशियार है ¦ अव छोटे कपडे सी तती है । 
इसकी विताव शुरू करेगी । वडा मन लगती है । 

यशोदा उठ चली । चौधर बोला- "रोटी खाकर आना। एव 
चिलम ओरभर दना! अव रतमे नीद नही भाती । ङुदैर फे तिरु 
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आख लग गई, तौ वस । 
यश्तेदा चाली-- ब बुढापा है । जवानी ता गई । उमसमय वा 
नीद अवे कहा मितेगी । वह्‌ मौसम तो गया । वह॒ वहार गरई। जव 
तो पतक्षड है ! सय भर मूते पत्त उड रहे ह्‌ । 
चौधरी हस पडा--नरी ! बाह । वेदातीजी। 
यशोदा बोली नही, धर मं चली गई । तव तक वदसव काम पर 
निपट चुकौ थी । वतन भी माजकररय दिय थ । 
पत्नी के जात ही, सहस्रा चौधरी रामदास काप उठा । उतत समम 
उसफी जि-दमी का पाप बोलने लगा ह्‌ । यह घर किसी जवान की चिता 
यं समानधू परू करय जल उठेगा। उसी समय लाठी टककर चलता हुंभा 
कोड्‌ वृढा उधरमे निर्ला। दवकर चौधरी वाला-- कौन? 
मह भगवाना। तुम्हारी जूतियो का दास 1' 
जरे भगवाना तू । इस नधेरम । विधरमनाया? 
भगवाना चौधरी के चवूतर बे सामने खडाहो गया । तभी बाला 
चोधरी बह रहमान दै ना, उसक पाम गरया था । उसनं जूतिया ठीष 
कराष्टथी। उतेदौ सुपयादेने थ।* 
ताले जाया स्पये ?/ 
नही, चौधरी 1 कह दिया आज पसा पास नही । वह वाला ¶इस 
रातमर्भेन आता। चला भी नही जाता । लेक्रिनि नाज निराहार रहकर 
हा दिन निकलना षडा । 
जर राम 1 राम ।जावठजा। मदवताह्‌ कोई राटा ह षा 
नही ! सौर चौधरी ने यादा को यावाज दी । वह्‌ तो आई नदी व 
ब 


चौधरी बोला-- बहू यह भगवाना चमार सूखा है कही गया भा, 
अपना उधार मागन 1 व= मिला नटी! रोटीहोतोदे। लगा पाना 
पीलेगा\' 

मुखिया लौट गई 1 ममी उसन राटी नही साईथी ।वे सव राटी 
अर साग उठा लाई । भगवाना को दकर वौली--खाला। पानी परी 


सेना। 
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जब रोरी खाकर ओर पानी पीकर भगवाना चलन कां उद्यत हुमा 
तो बौला--मव तो तुम मदिर प्ररजातहो। चौधरी । मै द्रवा 
देख लेता ह 1 
चौधरी ने कहा, भगवाना 1 मुञ्चे लगा कि वहा जावर मन 
नो कुछ शाति मिलती है ।' 
भगवाना बौला--चौपरौ, तुमने भक्त रेदाम का नामतासुना 
होमा। बहभौ गंबारया। वे षढायथा। परन्तु भगवान मा मान बना 
तो वडे-वडे पडत उसे जपन गुरू मानते । एसी ही महिमा है उस 
भगवान कौ ।' उसनै -हा--यह भी उस पर्मामावाप्रतापरथार्मै 
उस रहमान वै पास गया इमवे रास्तसे तौटनाभीउसीतरफसं था) 
परन्तु धर भा गया । तुम्हार मनम दया भाई मीर मेरा खालीषटभर 
दिया। जाज तो आख मे प्राण उततरेयेये। 
चौधरी गोता--^तू इधर आ जाया कर । 
श्ुम्दारी दया है, चौधरी 1 भगवाना बौला-- गवे भरासा है, वह 


खाली पेट उडाता है जौर पेट भरकर सुलाता है । वद्‌ बडा दयालुर्‌ । 

उसी समय यशोदा बाहूर आई । भगवाना का दथकर बोली "अर, 
तूने रोटी खाई यौ पेया । बह सव-वी-मव त आई 1 उरसा अपने लिए 
रखी थी। सभी खाई्नहीथी! 

“भगवन वोला--“्चौधरन, वग की एसी ही शच्छा टागा । 

अर यू कहना भगवान की इच्छाथी । यशोढा वोली--षबह न 
भी ठीक भिया 1 एक दो तातीतोतरापेटमभी न नगता) भगवान 
स्प रह गया । 

तभी चीधरी बोला-- सव बु भगवान की मर्जी मे हानादै। 
उसे वगर प्ता भो नही हिलता । 

यशोदा मुस्करा दी--'भव तुम सचमुच पटित घन चल हो । उमो 
भाषाम्‌ बवतत हो 1 

चौधरीने बहा-अब मदिर परवराताटह, तात्र मेरा मजाक 
यरतीदट्‌ष्हेमी र्सतीदटै। सोचता हु ट्‌ मप्टि यरे गाव-जमत 
उसी परमात्मा की क्ल्पनाहै। उसीक्ीष्च्छारै। 
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यणादा योकी--श्ठा शोत माच्छातय व्ही) पवमन मव्ड 
रै । पडित भौ यपन मन बे यहवार कौ छाया म षत जिदगरी का दन 
द । अमीर मौर निधन इसीलिय तो दुग दूर ण्डं ह।' उसन कहा-- 
यट भगवाना था । उसको घरवाली तनी सतायी यी, हस गाव कै 
जमीदारोम । एव वारतािसौ ने इतनी मारी अधमरी समहकर 
सेतके डौल पराड दीथी+ वचारा भगवाना पलिसम रिषाटभी 
नही ।लवा पाया । (डर गया) सोच लिया होगा, जलम रहर मगर 
मे्वैर॑दा, इम धरती प्रषु अधिक ह, इमान्म ! जिग दै, वह 
पणुता का व्यवहार करता है । रादमवनाहै। 
छम समय मुखिया भी वाहर थी दरवाजे करै भाडम शंडीषी वह 
चृपचाप रहर साम-ससुर ब वात गु रही धी । यशोदा बवौली-- 
वहय्डीरै वु कहनारै, क्या? 
चौधरो ने मूट उटाकर दया भौर बहा--भर), वैठ ता वहू । तरी 
मा्टरनी कहती थौ कि तुम्हारी बहू वा दिमाग भच्छा ६1 नल्नौ सितार 
कषाम सीप जायगी। कहतोथी वपे की वटाव कामं दरम 
नाता ह्‌ ।' वह बोला--“नच्छा ह वहू, तौ बृसी तगी पह तर काम 
अयेगा । दय तो सही दैत, हम दोना रूढे हृषु । यह घर तरौ भार दवतां 
है। तरमनम कुह, तो दतादना। तरी च्छा वामारना मै पाप 
समयूगा । मव मै अनयवादौो वात नही क्र्गा। 
यशोदा वाली-- कैसी वात क्रत हो, तुम । वहम मनम या 
हाता दुनिया म गर भी बहुतरै, मधवा हं ता विधवा भी है! इष 
धरती की फिमला परर सव तो नही पिसलती । अपन धम पर बहुत हा 
रहतीटै 1 
चौधरी आतुर ह। उठा -ह्‌7, हा धम की शाखा वडा ट । उते पकड 
करकयौर भी इम भवरामरसपार हो सक्तादै। 
उमी समय आधी का तेज लोका आया । आसमान म बादल -गप) 
अशोला वोली--^भयद वर्षा हायी 1 
कितुत्तभी चौधरी चौकरा-- कौन) 
जागन्दुक न पैर पक्डे-- मह्‌, जोरावर 1" उम बाहोमपकडा 
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१ माकि 
एव टा कच्चा पास सी सुधिया मौ 1 (५ 
षा ना। अपना हः वटा समञ्चन, दि ५) {जिगितिष्‌ 
चच्चा सपन टीला बे ममान मायदष्टा ४१६८ दस चतो 
देर तम चलती गहा । चौधरी रामम नसि .नः 
भीपणं विवाद मनत र्ट्‌ गौर महे हुए, भगः नुटि 

सो देत रह * न 


7 


मनेसओर मम जारायर विशाल नदीकेदा पिगरोक समान 
दिखा देता यां । अनक प्रयन कग भी सुधिया दव रहस्य शो नही 
सम्न पावि जारावर वया ओर वया नही । वर दिन सुषिया की माप्रा 
मै सामनं सदा धूमताथाकि जव बह विवाहे प वाद स्वसुर गृहम प्रविष्ट 
हईथी चकि जरावर डाक्‌ था, इसलिए पुलिस व भय से वारातमेनही 
गयाथा। प्रतु जय ुश््पा पतिक परम गर, तव सहमा, एक 
सदर, जवान युवक उसके समक्ष आ डा हमा । वह मुखिया मे पैर 
पकडवर वोला-'भरा नाम जोरावर हं तुम्हारा दागहू । मलघू का 
छाटाभाः ह । 

उसी ममय, युखिया की सात्त यशोदा पाम मावर बोलो, "वहु, यह 
तरा दवर टै मलद्रू वडा भया है, इमा । यह मरे दवरका लडका दह।' 

जारावरने रेणमी स्मालमवधे हथ दो कणन सृचियाकी भार 
वदा दिये--"यह मेरी भेट है । स्वीकारक्गे।' 

तब प्रहु भावसे मुविया मुस्करा दी--र्मेक्याहू।' 

अपना स्नेह । अपन! प्यार । माद्या को गजञे भाभी मिल ग्‌ यह्‌ 
मेरे लिए वहूत टै 1" 

यदा तव त्क पनंट म भिखाई सं जाई---वह्‌ अपन इपर दवर का 
मृहेष्ुठा दे ¡ यह्‌ मिराई खातवो दं ।' वह्‌ लौट गहं । 
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गृषिया न भिखद का एवः टुकडा लिया भौर गोरावर वे मूहका 
तरफ वदारर क्हा--श्लो, सायो न्वर्‌ जी! 
जौरामेर मे चह पिटाई का टुक्डा या लिया मीन णडाहोकर 
योला--- थव नात्ता । म खानायनेणहू { इम निदगी बौ गरम 
भटक णया ह ।भासवा ता फिर आगा । विवाहमे नहो गया था! 
इ्मलिए माज आता पडा} 
मृषा ते एर ही ग्य म जपन मनकी अनुभूति उडेतना 
तुम्हार भैया नं मुस्र सव वता दिया टै लम म चाहमी, स्न भाभी मे 
पास आना न भूलना । द्म भो द्र चाहिए 1 णमा सताना भीर प्यार 
भे पगा देवर गृज्ञेटमरानेहीभितमा) 
जोरावर मुस्कगया मौर उम घर म चतरा गया! 
यह वात दिनिपिनि पुरानी हा चती गी! प्रतु मृण्ियानीर 
जोरावर भगवान जान मिस भावनावेश एक्‌ दूसरे को भार ध्िचेजा रह 
थे। जौरावद डारू था,शरावौया छूर तीर ववर इसानवेःस्पम 
समाजके रमक खडाथा क्रितु युषिया क प्रति वह ्यौ समपिति णा 
दलेन तो स्वय जोरावर न परताना न मुपा । यह स्पष्टथा 
सुखियः यौवन के निस प्रखर आयोक म प्रभावित थी, कदाचित जयी वरे 
अनुख्प जोरावर भी जदानी क चढतमूरनमेतपरहयाथा। गाव म 
उसं जसे सदर भीर्‌ यौवन सं पूरन युवक बहूत कम ये 1 नौर जेव यह्‌ 
धो पर चद, ट्ष्थ म व दूक लिण निसी मूहिम परजाता, ता लगता 
केन्र म दक्नाम गएसिकदग्यी भालाने जारावरके णरीर मप्र षा 
लिणाया) वहु जिघरभी निक्लता सामाक्सामस्केडन। न्म सक 
जात । भौरतं दरवाजे कौ आटः तलकर उप्त देती जीर अ्रनित्त बन 
जाती । परन्तु वही जरावर जव सुखिया क पाग चत्ता ता ठसक पैसा 


की रज्‌ अपन माये म्‌ लगाता ! नव सुद्धिया कटती थी मुक्ते सान भाता 
ष, अपने पैर ्टूवात लेकिन जाराकर पुस्राना श्भाभी सुष्डरार पर 


ष्टुत मेरी आत्मा गो सुख मिलता टै । जानतीतोहोतुम य बूनी हः 

दइन्मानियत से दूर घटय ह ! परन्तु जव तक तुम्हार पास आता ह, तो भन 

मेस्वतःही गुहार उक्ती कादलन्वी वाणी षएू्टषपडतीटै हुम देवी टा 
58 


दवीस्वस्पाहा 


इतना सुनती तो सुषिया चिलखिला पडतो । उक्षे मन मे वात 
आती । मादमौ इसी तरह की बात करता है, किमी नयी नवेली को जपने 
जाल म॑ फंसनि वे लिए! किवु एसी अशुभ वात वह मुह स नही निकाल 
पानी । कदाचित इसका कारण था, उसमे साममे माये जारावर पे चेहरे 
पर ढोलता सारत्य भाव । सुखिया को लग्ताकि जोरावर जो कुछ नी 
हा, भेरलिएनतावार है, न वदमाश्र ! यहो आकरे इसकी दस्यु वनि 
भी मुह्‌ नही उठा पाती । शायद यहा अति-भात लाचार वन जति ट! 
जोरावर की जगह्‌ काइ ओरहो जाताह। 

एम ही समय एक वार जोरावर नं बताया था, मलघू भैया न मुषे 
मदा प्यार किमा, उमन कभी भी मुन्नसे नफरत नही की 1 मवने मून्ञे प्याग 
विया, तेनिन मलखू न नही । वहु मेरे कम स घणा वरता धा, मृद्षसे 
नही । जायवर ने शपनी एक पुरानी वात दोहराई (भाभीएक वारम 
वौमार पडा था। बडी खराच जगह टिका था) वहा जहरीले जानवर 
गतत य, शेर चीत भी पषछठाडत ये । पर तु मलवू उसो जगह मेर पाम 
जाता । रतम अधियारम जाता। मेर लिए पफल त जाना, दवा 
पटेचाता । जव कि उसे पता धा, उम भयावह स्थान कं जास^पास पुलिस 
की ग्क्त लगती वी } बहा थनम्‌ उप रहत ये । 

उसी समय सुषिया न कहा -- तुम्हार धया न कभी भी मुक्त 
व बुरा नही की ! मृञ्ञम यह भौ नही कहा, तुम्ह यहा जान भम 

कद्‌} 


जोरावर ने बताया--"म जानता हू 1 ताऊ बौर तार को मेरा आना 
परमद नही नाता होगा 


भुखिया बोली--यह उनके मन की वात होगी । मयम कुछ नही 
क्दा।' 


कभी क्षे म उनका मया सहोदर ह| बेदार । नालायक हू 
सतरिन ताञ्-ताइ का भक्त र । 


यहे वात पुरानो हो चली ची ! जारावर यदा-क्दा जाता आर्‌ इछ 


नकु सखिया भाभी को दकार चलता जाता । फलस्वहप उम यौवनमयी 
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भी स्कूल खोल मकोगी । आमदनी चा एङ जरिया वन जाएगा। चौतरी 
वाना--वडी समज्ञदार है वह मास्टरनी । कहती थी, जव तुम्हारी बह 
जपन केम म लगेभीतो वु ओर सोचन की सुव नही रहेगी । समक्ष 
गरदन तू यशोदा, उसका इशारा भा जवानी म यौरत गौर मद पिमल 
जतिरै, तुम्हारी बढ़ को एना मौका नही भिचतेगा ।' 
यशोनान लम्बी साम नरी-- रा, वात तो उसकी ठीक थी। यह्‌ 
का मनभी सिताई म .गैर पढाई म लगता है) राततम दीये की रोशनी 
सभी पठती है । पिषठलौ बार जोरावर जायाया, ता बु म्तिावें द 
गयाधा।' 
रामदास बोला--मेन वे कितवेन्पलीह। मेरी वहै क्मरम 
जाना मच्छातो नही धा, लेविन जव वह स्कूलगर थी ता तभीर्मै 
धरम चक्लागया। वे कितवे सामने अलमारी म रपी वी, मैनं उठाली । 
सव धामिन वितावे थी। मतो उह पा नहौ पाया, लेकिन समय 
गया, सोरावर अपनी भाभी के लिए उसे अनुरूप ही क्तिा्बे ल भावा, 
था। उमभे रामायण थो, भगवत्गीता यौ यौर भारत की महान 
पमौ त्रितावो से ही बहू बै विचार वदतेगे + 
यशोदा बोलौ--जोरावर डाक हीतोरै, बुद्धिहीन नही। चच्छा 
पानपा है। डाकू न वनता तो किसी मरकारी दप्तर का वाव बन 
जत्ता । मास्टरभी हो सव्ताथा। 
इतनी बात सुनी, तां चौधरी न सास भरी- यशोदा, मै इस 
जारावर को घर आनेसं नही रोकं पाता, इसका कारण तो त्रु ममडत 
दै। म बह सकता हु" इसे घरक प्राणरक्षा कं लिए जोरावर ने गलत 


रास्ता पव डा 1 रामपल चौधरी के बेटे से तुम्हारे मलखू का गडा टमा 
या । जोरावर यदि उस समय वेत परन पहुच जाता, तो रामफल का 


लडका तुम्हार मलखू कोजिदान छोडता। उस समयदो बदमाश भी 
अमै सायये। रामफ़ल वहत देरसे उस खेत पर निमाह लयाय 
भा । पका बेदमान ओर कमीना । मेरे पिताजी न मैरे विवाह पर 
पाच सौ रूपय रामफल से लिएु ये । उसके यना दिए पाच हूनार । हमारे 


पिता ष्डेत्तिमे तोये नही, अमूढा लगवा लिया । कोरे कामजपर क्या 
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तिष्या, एरा भगवनि ही जानता था।' 

यशोदा 7्सायभरी तमीता भाज उमेक पान गौव म कका 
जमी ६। आदमी आगन मयो वान नही मोचयता । सय जापर दयौ 
न क्यादाह उगवृदेमापमी। खटियापर षास रहा टै । ह्गप 
सपय ड्टिर ता चुका है उमा वेदा मूग्जतताजोरायर कौ लास 
मरालमिननो कैटतो भगवानमे काप ममर गए । एवः पाल हौ गणा 
तीत बहृए साट प्र वटो । नकोदर पानीदवाह ननाम तवा 

रामदास का मन नागत हो उठा--्सी वति न कर मशो) 
किमी कयाधर त्रिगल्ता दरव ब्रु मतहा । जवनातरा नी घर विप 
-गया। 

यशोदा वोजी-- श्गवान काशुकथा ति सूरज घतपर नही मरा। 

कद महीनवादमराथा। लाठी की मारमंस्तिरता कटा, ¶रतु 

लगे ग्रएये। उसोीम मवादे १गया। कीडे पदाह्य गए । बहुत तडपवैर्‌ 
मरोथा वह्‌ सूरजभान । उसी अपराध म जारावर दा साल कदवानम 
रहा था। 

रामदास न गहरी माम ली--"वह्‌ दा साल का क्दवाना ही उतसव 
लिए काला वन गया ! वहा स ¶क्दा दू वनकर निकला या। कद 
सरदार उसके वागी बेन गए थे । जव वह जेलसे टूटा, तो दिमाग म 
प्रतिरोध भौर प्रतिशोधका भावे लिएथा रामफल व घर के 


तबाह कर दमया भाव उसके मतमया) सिने, मव भगवाननेहीउप 
धर का विपत्ति वे षेरमव-द केः दिया, ता जोरावर क्या करता? 


चह चुप रह्‌ गया 1 
यशोदा न तभी ताना मारा-- लक्रिन वुम ता ठेस दयवि बग 1 
ईवारउम रामफल मे पासगएये। मैते तो सुका एक वारु दर्प 
भीदे नायय। 
तव रामदास सून भाव स मृर्कराया-- यशोदा मजे द्रत ही 
रामफल रो पडाथा। मेरी आशो बै सामन ही उसतन वह कागज कषठ 
न्या चिस पर मेर पित्ता ने अगृूढा लगाया धा । उस समं वह ढा 


गिडगिडाकर वोलला या सिक पाच सौः सपय दिए ये, तुम्हारे पिताक 
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क्न, पाच हजार नही} दो हजार स अधिक मेरे पास ना गया 1 जवन 
कुठ लेनारै, न देना है। जिस पेत को तुम्हारे पिता ने रहन रखा था 
उपे षाने कै लिए मेरा बेटा मौत कै मुह मे चला गया । चेकिते वह सेत 
जहा रै, वही रहगा ! वह्‌ तुम्हारा था अन भी तुम्हारा दै । अफमौस यह 
है, नुम्दारा मलषू भौ इस्त ससारम नदी रहा ।* 
यशोदा तिलभिला उठो अव पछनाएु हीत क्या, जव चिदया चग 
गृह वेत 1 सुनता ह उघ्की एक वहु खराब निकल गई । इसकी बहुमो 
यै" भाई जमीनवे मालिक वन व॑ठेह। 
अवता वही होगा । हराम कामाल हराम मे जयेगा। चौधरी 
रामदासन हुक से चिलम उतार ली ओर वह्‌ यशोदा वी तरफ बढाक्रर 
केहा---“ल, जरा तम्बाषू रख ला ! मव ता बहू ने चृ्हेमे आग सुलगा 
ली होगी । आज हुक्का भौ नही पी सका । वह फरीदाबाद का नीवतराम 
था न, आज उसकी तेरहवी थी । वहां गया था । बेचारा भला आदमी 
या। भगवान की माया है, जम भर तो अभावग्रस्त रहा, अव उतरती 
उमर मे रूपया आया तो दिल का दौरा प्ठतेहीमरगया।यहट 
भगवान का करिश्मा 1 उसका -याय ) किसके भाग्य मे व्या लिखा है, 
कोई नही समय पाता?" 
अजी, फिर भी लोग नह मानत । इस पसे कं लिए भी जुलम वरत 
रै \भपन स्वय का पट भरने वे लिए दूषरो क्य पेट काटत टै । तुम माना 


यान मानो, वह्‌ चौधरी भी कमनहीथा। वहतो यह्‌ कहो, हाथ-पर 
पटककर भो उमके हाथ कुछ नही पडा । भव भी जो रुपया उसक पास 


जया, वह्‌ सातेकोओौरतकाथा। लोग कहत हँ वह विधवा ओीरत 
डाकुभान मारी, लेकिन मून्ञे भरोमा ह्‌, वह्‌ इसी चौधरी की कारस्तानी 


थौ । दमने दो यदमाग किराय पर स्ए्यि। रात कै जधियारे म वह 
वेचारीमारदीगई। 


रामदाम् कड्व भाव स बोला, "नही, नही ।' 
तुरत ही यशोदा योली-“राम क्सम । उर गांवको दौ जौरते इस 
मावमे ह \ एक दिन खत पर्‌ उन दाना से दात्त चली षौ \ तभी क्ली 
चुनी 1 एक तो चौधरी कै पडोस्र वी रहन वाची ह । उसका तोयहभौ 
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कहना यावि चीधरी न पुलिस काभी ख्पयाचदढा दिया था ।' 
भास भररर चौधरी वाला- कड लाप की जायदाद यी 1" 
यादा बोली-- वह भी नही खरा सवा । साल फी विधवा सुवहक 
समय चक्की पर भटा पीसनं धटी यौ तभी गडसेम उमकानिरकार 
दिया गया। जव उगने भैम वा चारा उतने क लिषएु दरवाता पोला, 
तो तौ से वदमाश धरम पुराग्ये य। उमने ससभरी-- तुम बहत 
हा, वह्‌ दिल का दौरापडनममरा न,न बह उम ङप्यकौ, अर 
जायदाद का हनम नही नरणाया। माचक्ीषनीनेउमका सवा 
गोर तो लिया, लकिनि यह लडका भी पागल वना ह । गाय के गलियार 
मरििरताहै। कभी फटेहालं षभी नगेहाल 
चौधरी बाला-- नही वह सिर कं ऊपर टर आयमान कीभार 
दने लगा । यशादा चिलम लकर षरम चली गयी । जव वह्‌ चर्हेक 
पास जावर चिलम म आग रएन लगी, ता तभी सुिपा वाली---भाज 
बहत वात कै पिताजी म! मतो एकर वार गयी, ता लौट आई। 
यशोदा बोती- -अरी वहू ! कौोईनयी वाततो धी नही, वही 
पुनी धिसी-पिदी वाते । तु समय ले, इस दूनिया मे कटी चन नही । 
मह भौरत मद का समाज कहने को भगवान का भक्त है -त्मा-परमात्मा 
को समयताहै, परतु र्म देती हू, यह निरा क्सा्ईृहै वर्वादि भौर क्रूर 
ह । मपने स्वाथ का पट भरन के लिए आदमी षो तिनके वी तरह तोड 
देताहै। 
शुखिया न वताया--'भाज स्कूल मे एक मौरत बता रही धी नि 
वृह भौरत वच्चा पदा करकेखेतमे छोड भाई थी ¡ जानवराने बेह 
सख्ायाथा1 
यशोदा का मन त्तिलमिलाया--हा, हा, यह पाप भी इव धरती पर 
दाता है । क्या पता, वह्‌ क्स विधवा वाया याक्वारी वा। उस्ने 
सात भरी ओह, वह पाप था। क्सीने षुपाया था। 
मुखिया योली-- यह तो निमम हत्या है । जथय पाप है ॥* 
अरी वहू 1 इसे कीन मानतादै। यहतौ कृत्तं -दुतियो का समाज 


बनाहै।भाखो का पानी उतर ग्या) धम को लोगो न चुत्लूमे भर 
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करपी न्तिका! अदत्तो न मौरन तमती दहै, न भादमी 1 उप वह निन्म 
तेकर जान लगी, तो बोलौ -^सेसकी सानो कर देना! नाज घ्ायद 
सवेश भी आएगा । कल रविवार है वह ता षुटधौ मनयिगा +" 

सुधि वाली--ुररेण आथा, तो उसे लड्ड्‌ वना दूगौ । सुबह 
बिना कुछ णाय स्कूल जाता होमा ! 

यशोदा वाली नदी, वार चली गयी । जाकर ददा, उसका छोटा 
पत्र मुकेश शहरसे य गया था। वह्‌ पित्ता पास वैयाया। माका 
देख वह -डा हो गयाओौर णर ष्ूने नीव वुत गया । यशोदा बोली, 
श्वुश रहो, सूव षठो । आओ, भाभी वै पास । उसवे पैर ष्ूदर अशौर्वाद 
पाप्तक्रो। 

तब मुकेश अपना ज्ञोला उढावर धरम चलागया। वह्‌जातही 
भाभीकेषरोम सुक गया! 


8 


जिस णिणुको जोरावर उस षुखियायौ गोद मडल ग्या, वह 
एक रहृस्यपुण दृष्यतोयाही, ज्ञेयभो था, जोरावर आंधी षै समान 
भाया भौर उसी तेज क्षपाटे मे सुपियासेदूरहौ गया। जिसपपदेभ 
मच्चा ज्ििपटा था, उसीमे एक पत्र मौर पुछ सपयाथा! धरमे जापर 
जव मुखिया ने वह पव ढा, तौ वह स्तन्य रह गयी । एषाषएष ग्ट 
सोच नही पाई । तभी यशोदा नेघरमे जबर कटा--'अरी, यतातो, 
क्यालिषयादै, प्रम । किसका है, यह वच्चा । यहातेलायादै। भया 
धन-दौसत वौ सूटने वाला यह्‌ डावू अव दूमरी भौरत। वे वच्चे भीख 
लगा । हाय, राम । बडा नृशक्ष भीर क्रूर बन गया है, यह्‌ जोरावर ।" 

तेक्नि उस समय सुधिया मौ धी । स्तम्धभीवयनीयी। माना 
ससूव बदुषण्ड रसनम आलो तेः मम घूम उठाथा) चह्‌यन्ये या 
सपने पास ररे या नही, दस वात धा निश्चय भरना भी उसे पिए 
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दूभरदह्ाययाथा। जनेएय, अनिश्चय कीउम अवस्यामही, उसन 
सलभ्वी साम भरी गौर आाममान क्यौ शौर जपना मुह उठा दिया 1 यशोदा 
यरय दमर कामामे लम गयी यौ । कृष्ठदेर वादही पढिरिपत्तिके 
पासजा बैठी । घरम वह्‌ वच्चा क्या जाया, यशादाकेलिएमी एक 
समस्या वन गयी थी 1 उस्र जवस्याम ही वटे दुरूह थनी थी । पास जाते 
ही परति मे वोली- दम कहत ह, नाकाश स दूटी हुई भाफत ! मुज्ञ 
सेगता है, पुलिस य हई मुठमेड म जारावर भौ मारामया। अवतो 
बदूके षा गोली पा स्वर नही मुन पडता ।* 
चौथरी रामदास स्वय सहमा हूना या । कातर वना था। पलनीषी 
बात सुनकर बोला-- हा मूङ्ञे भीः एसा लगता है, जोरावर मेही रहा । 
वह ण्तिमक्धी मालो सेमरा होगा, तो उसके लाश पुलिस फे साथ गयी 
होगी । उस परता एक लाषका इनाम या। 
यशोदा योली-- कसी अचरज की वातहै नताजोरावरकीमा 
गगा घर से बाहर आई, न बाप । वे सोय नही होग, भाग रहं हगि ।' 
रामदास वोला भयनोदा, यदि पुत्र काला नाग बनकर समाजको 
सनं लगे तामा बापभी उमसं दुर रटेग ? तुङ्ञे पता तां है, जोरावर का 
वाप यादराम आयं दिन थान मे वुलाया जाता है) घर का चप्पा घ्पा 
सरद डालाहै पृलिसने। त्रु भूली वही होगी एक-दो बारमुन्ञे भी 
थान म बलाया गयाथा। वहता यह कहो, थानेदार मुन्ने जानता धा । 
दौ-चार वात करके भुञ्े लौटा दिया । यादराम को ते एक वार हवाल्तात 
भेबदक्र दिया या। पुलिसने मारा-पीटाभी था 1" 
लम्बी सासन छोडकर यशोदा बोली--"मौलाद सभी कुछ करा 
सक्ती है । आसमान मे वैठा सवत्ती है मौर धरती म भी गाड सक्ती है! 
भुक्षे तो ~स जोरावर कास घर कफो डयौढी पर जाना पसदनही। 
वहुमेण्कलो बारर्हा भीक वदे उसडाू मे, दस घर प्रर द्या 
करे । हमारा वुढापा न चिगराड ।' उमने फिर सास खीची-- भगवान 
जानि, वहू ने उससे कुछ कहा या नही । उसस कहती, ता वह्‌ खक जात्ता 
दस रवाजे पर न भाता। 
रामदास हुकका पी रहा था । उसकय धुआं छोडकर बोला--- धोद, 
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यह भी नही हो मक्ता! सोष्तसे नापून कंसे अलग कयि जायेमा। 
जारावर मेराभौ गोद वित्तायाहै। भाईकापुव्रहै। प्सीषर दे 
नागन म सेलकर वहावनादै। उस्न बहू रोगौ, नतर 1 हिम्मत दह), 
तोतू दी क्डकरदप्रल। शत वदता हु"जौतु उसे राक द।' 

यपोदा बाली नही, चुप रह गयी । 

उसी समय णक व्यक्ति उधर सरनिक्ला। रामनासकोधर वै 
चूर परर्य॑ठा दकर वाला--चवां राम-राम !' उसने वहा--'आन 
तां सूव भिद त हुई, पुलिन मे ओर जारावर मे 1 कंई पुलिस वाले घायल 
ह्ये गय । जारावर को भी गोली लगी या नही, भगवान जाने । 

(हा,--र, तखपत । यह कंसे हुआ । क्या जारावर ?” 

लखपत बोला-- जोरावर का पता नही किं वह्‌ मारा गयायाबच 
गया! 

उमी समय दातीन व्यक्ति भौर उधरभागय। उहौीम पए 
यला--'जारावर वच निक्ला। वह्‌ आधी कै जधडवका लाभ उठा 
बढा । जसरामं वै बारह बीघा खतं पर यह्‌ मुठ्भेड हुई थौ । जोरावर 
ईखकेगनी को माडमेथा। पुक्तिस नेउसवापीषछठातो दूर मेकिया 
या। 


दूसरा वोला--जारावर बचा नही । एव बार वह धीखा चिल्लाया 
ी 
जरे, भया । वह तो पुलिस के मिपाही की चीख थी। ्भैतावही 
पास मे अपन कुए प्रथा । आधीमे कुष्ठ दिखाई न्ती दे र्हा था। वह 
मेछठावर जवान जोरावर एक-दो पतिम वे आदमी की गदन मगड सक्ता 
या! वहतो ण्रृषार भेदिया है 1 जिमने दात मारेगा उसका गोष्त 
उतार लेगा ।" 

णक व्यक्ति वोला--“इमे वहत हैँ एव मलौ मू तालव का 
पानौगदा करदे। इस जोरावरवे कारण गाव म पुिमिने अपा 
स्थामीदेरा दाल रा है! 

उसते कहा गया-- लेकिन तभ क्या, जोरावर त्ता आत्ाद वना 


रहता है । गाव म जाता-जाता है \ लोग समसत होगे कि जारावर जप 
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था। 


चरनही माना । जपन इग ताऊस आरन मिलता वहं मब 
जगह जाता है । कया मजाल, जा कोई उसमे धिलाफ मरना मुह्‌ सोन) 
सबका अपनी जान प्यास है। जोरावर वा भरा िस्तील वभौ भी, कही 
भौ आग उगल सकता है । वह ता जाद पष्ठी दै । वमी धरता पर 
दिखाई देगा वंभी जसिनानम 
एक-एक करम व सच आगे बढ गये । उस समय जासमान साफ धा । 
तारं निकल माये ये । हवा म उष्ड धी 1 यशोगा वाली--कही वृदे पटा 
है। 
रामदास बाना-- आजकल ओले भी पड सक्त ट । दिनम गरमी 
अधिक थी 1" 
यशोदा न अपन मन की बात पिर उठाद-- हा बताया नही इम 
बच्येकाक्याहोमा। यह गाव हि ? शहर नही ! मद-भौरत वहग, विधवा 
न अपनेपेटसे बच्चाजमाहै हा, कसी का मुह नही पक्डाजायगा) 
तन हमारे पास कहन कौ क्या रदेगा । या कहा तो,जोरावरकीमाका 
बुलाकर बच्चा सौपदे।* 
रामदास बाला--““वहू क्या कटती है ? पहल उमका मत ला । 
जजी, वह क्या कटैगी । मेन बात की, ता चुप अटी रही । जम 
उस्तकं पास गयो तो वच्चेकौ रूई बे फां ते दूध पिला रही यी । जस 
उसी का बच्चा हो, बडी ममतामय निगाह से उसे दख रटीथा। तिर 
षर हाथ फेर रही थी 1 मुन्ञे लगता है, यह बालव अभीभीदोचारदिनि 
काहि ।' 
रामलस बोला"--अभी चुप रहो तल दो तल मी धार दो । 
यशादा मुस्करा दी--सच का टै क्रसी ने बुढापमेभी इमान 
लाद मौर धन म मुह नही मोडता । लगता है तुम्दे भी लालच ना 
भया।' 
रामदास बोला नही हक्का पीन लगा । यादा दौ वातम्‌ कतिना 
तथ्य था वह्‌ उसकी गहराई मेखोगया। तट्‌ उसने मान लिया कि 
बुढाप म समता का वेम बढ जता है) जादमी उसीमखो जता हैष 


निस वाणप्रस्थी कीया सयासी की वातत प्राय कही जाताहं उस 
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ग्रत्यक व्यविनि स्वीकार नही कर सवता, इस्र जोवन का दामन छोडना 
स्म नही, वडे-बडे महार थी इस रास्मे पर जाकर हार मान चुके है। 
तभी बलात यशोदा वोलौ--+्या सोच रहे हो ? यह्‌ आधी कौरई- 
नं कई रग जरूर लायगी 1 जज पडो कै छोट-छोटे आम भिर गये हौगे । 
एसे ही तमन्न सो, यह माया हमा अधड इस घरमे भी कूडाक्रकट 
बढगयाहै मेरामन कहता, जोरावर जिस बच्चेको दगया वह्‌ 
मानो खुदउसीकारहै,याउ्तनारी का, जिसकी हत्या क्रषै वह्‌ भागा 
या दस नाघी म यहा तक आया या। पुक्लिस पठान करती होती, ता 
वहे कुछ देर स्वता । वच्चे का इतिहास बताता । वह जान-चरल्कर बहू 
की खाली गादभचरगया। यहभीदहोकि पुलिस पएीष्टानक्रती,तो 
दूसरी जगहे जाता ।' 
रामदान ने हूक्ता अलग कर निया । वह उठ वडा । तभी बाला-- 
यादा, तर पिस उलमन म पडी है। चोर-डाक्‌ तो नित्य दसी तरह मै 
युकम क्रत । विसी का बच्चा उडातेटं बिसी काधन। एततेबेरह्म 
न्मनि न भगवान को मानत हं, न भावना को। वहतो पत्यरहै, 
पत्र । उस पर पानी नही टिकरता।" 
यशोदा ने सासभरी भौर छोड दी । बह दसाकुछ वह्‌ नही 
पाई। 
तब चौधरी रामदाम वाला --"मलखू की मा, मै तो गवार ह, पडा 
लिखा भी अधिक नही । लेक्निमेरे मनम प्राय यह वात याती हनि 
इन्सनि भगवान तक को नही मनिता ! दूसरा कातोधोषादेताही रह 
जपनकाभीदताह उसेदखो न, लाला धनेपत राय को। बढा हा 


गया, मदिदिर पर जाकर शिवजी की पिण्डी पर जल चढाति हुए । गाव म 
सवके बडा भजनान दी वना है । मन्दिर परस्मयाभी लगाता ह । चाय 


दिन ब्राह्यणा कां सिलाता है । तीय स्थानाकीभी याता कर याया ¢ 1 
नेकिनि क्या कभी उसवे अपने मनप्राण मे भगवान क्न स्वन्प न्तरा #॥ 
उस्र भावना बा ममज्ञा है 1 हर युख कौ मौरत तिर पटकः भृः भर, 
नेर्गिने लाला ने उमङ्न रहन रखा सेत नही त्रीटाया। दा धौ मय > 
बीस हतार का माल हडप गया ।' 
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योदा बोली-- (कडा भौरा का जेवर उमन जपन यहा गिरी 
स्पाहै। जव डान पडातां एक् वडा सन्दर डाकू उखावर ल गए ये। 
स्ोगौ का कहना है वि उमम सौने-चादी वै जेवर भरये। वे सये गिरवी 
रसे थे।" 

ह्या, हा, यही ता! लाला की वाते मेरामनसा्ततीरहै। एषा 
लगता द कि कोई जहरीला जानवर मेर प्राणा स कोई तरतं पदाय 
उलीच उलीच करर वाहर फक रहा है। रामदास वाला--म गवारह 
या, मन्दिर परर जाकर पूजा फरनी भी नदी जानत, सेकविन ओँ इतना 
जरूर समन्ञता ह इस ससार कौ वननि वाना, इम जीवात्मा का निर्माता 
कोन कोई है जरूर । उम ने चटी से तेवर हायी तक का निर्मा षिवा 
है1 जो सत महात्मा निर्माण पदको प्राप्त हुए ह, मरने ब चात भी पूं 
जाति दै, उसके गौवन भ कौ न कोई ठेस सुग घ जररथी मि जिमसं 
इसानी समाज सुर्गा घत वना। उस पावन गथा म गाता मास्वर सपे 
अपने का पघारना चाठा।' 

यशोदा बोली--टम दवा देवता या सत महात्मा काष्रणवक्ग 
सकत ह्‌, स्वय वसे नही वन सवतं 1 हम तो भगवान वे वीडे ह सडाद 
म॑ पडे रहना ही पम दकरत ह॒ लाला घपत राय भी एक बडा है 
जहरीया । इमान दो काटे तो वहं वचेगा नही । बहत मे स्त्री-पुल्य मार 
है इस लालाने। 

समदास ने लम्बा सास खीघी--सभी एसे ह । भगवाते वा श्रजर्न 
करनाभी एक ठग है ! भपते का धोपा देना हं 1 समाज का ठ्गना है। 

यथादा वाली“ अजौ तुम सुना नही गभायमुना म पेशाब- 


1 


पालना वहाया जाता ै1 उक्ष पवित्र दस्य का श्रष्ट, वर दिया रं 
लोगाने। जव गगा मस्नाने करना धम का नामनी 1' उन्न कटा 
हमारा मलघू एक बार हर्ार गया था । कहता था जवर्मनहानाम 
गमद का जल लेकर पीना चाद्य त्तो तभो पादान का एकं दका उन 
जलम मा गयाथा। तवसे वह गगा नही गया। 

चौधरी बोना--भमलयू कौ मा, यह्‌ इसान भी एक पावन दरिया 


है! गमा है। सेरिन इसके जीवने म भी अवसाद भरा है मत्मी स 
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शरावार है! जान वितना जमा बं मुपल पावर इमा मन्तमहामाम 
पदे घो प्राप्त टता टै 1 वह अपने जीवन की गगा म स्वय गोना ग्रता 
है, यल्वि जन जन षौ पयारना चाहता है! बह भगवारै। न 
मददिराका निर्माण इसीतिएताकियाविश्रमान जन-जन न मल घने 
पे माय अपने आपका भी निवारद। उत्त चुदर भूतिम अनुरूप भपन 
भो यनाले।' 

तभौ सहमा मणोदा भ्रुमला उठी--'यह नही होगा । इमान नह 
बदतेमा। पटतोनूढीवा ढेर वना रहगा।' 

उसो ममय महमा चौधर चौतरा) दा, सुखिया उरहूद्ार पर 
आकर प्डोौ । वहे यगोदा को यृलत्रिरव्हरहीथी परम आना 
जम्मा? रोटोभी यनानी ह्‌ । उत्त वच्य वो दुम सललो। 

रामदाम वाला-- "बट्‌ त्रुने षमा सोचा ट † अव यह त्रुधातगी। तू 
सर्हजेगी 

मुखिया जव समुर मेवोनन लगीथी 1 पूचट ना क्म कादती धौ । 
स्वय रामदास वा यह निदेश था। स्वसुर की वात मुनकर वह बाली-- 
श्रा पिताजी । अय म स्वय पानूगौ, इम वच्च कौ । समक्नला, यह 
मेरा) 

एकाएक रामदास बाला नही, चुप रह गया । तभी यशोदा वोली-- 
श्वूव सोचे समश्च ले वह ! बच्चे का पालना भासने नही । गौरत्‌ नपना 
आग भीदंवत। ततु विधवादै, कच्चे धागमेतरी जिदगावधाहै। 

रामदापस्त न कहा--'हमारी बह मूख नटी, समज्ञदार ह । अपना 
भा-वुरा समन्षती रै ।' 

सुधिया गोली-~“पिताजी जा यवर मये यह्‌ वच्चा द गया है समय 
नो, मौप गथा है 1 वहु आयगात्ता से जाए्गा। नहीता यह मेर पाम 
रेणा । 

यशोदा बोली-- “जोरावर भव नरी भाएगा । आज वह पृलिम कौ 
गोली से मारा गया ह्येगा । वह्‌ नही बचा होगा । 

सेकिन सुख्या न इस्त बात पर अयना मतत व्यक्त नही का 1 


उसन यह भी नहा बताया कि जोरावर अपनेप्र म वेमा लिवन्र दं 
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गवादहै। 

कितु यशादाने पष्ठा--वहपव्रभीततादगया था! क्या लिदक्र 
दमया? 

युखिया ने कहा-- कोह खास वात नही थौ 1 यद्‌ लिखा चा, बनवा 
मौपरहाह, इसे पाल लना ? कसी शा मत दना) इसी घर वा बनकर 
रहगा। 

बाट-वाह्‌ । वडा तीर मारा टरामजादं ने! यमदास बाला-- 
उमन दूस समू घ्र फो फमा दिया टै । वहू को बदनाम क्र देना चाहा 
है! 

तुर त ही यादा बोली--*ौर नही तो क्या ! चौर डादू्‌ का धरम 
ता होता न्हीं। एस लोगोवै मन सेन -याय होतार, न दया! 
इन्सानियत का भावे ता उनक पासञआयहीक्य)।वे सूनी = तुटेर 
है। 

उस समय शधिया का सास कौ वात पतद नही जई । बह तुरत 
चौली--“भम्मा, यह बात चच्ूतरं पग वठ्कर नही वही जाता। घः म 
पला। म रोटी धनात ह, पिताजी को धिला दा 1" 

यणोदा उठ तो चली परु सुधिया की वात उते चम गद। उस 
लगा इस बहू को वच्चे जोरावर भे जभ्र काई लगाव है । उसके प्रति 
ममता है । कदाचित यह्‌ वाते चौधरी वं-भी मन म आई । तव मुखिया 
अपनी वात बहकर घर भ लौटगदथी। चौधरीनंपल्नीकनोटकोरा 


मुन ली बहु का वात । समन त, हाथी वे दात वाहरनिक्ल नाय है। 
खतर कौ घटी वज चुके है। 

यशोदा शुक्ला पडा । वह्‌ कुण्ठाग्रस्त वनकर वाली-- नव तुम्ही 
च लो। निर पर तुमने चदाई दै इस बहू क्य) यहतो बोलभी नही 
परत्ती थौ । अव टपर-खपर बोलती है । एक की चार सुनाती है । 

मरी भाग्यवान 1 अव कव तक चुप रहोगी । उसे भी वोलना है । 
अपने मनका भाव व्यक्त करना है । यह्‌ बुरानही। पूषटक्ादक्र धर 
मवी रहना शाभाप्रदनही। 


रशौदाने नाष तरेरी-- मरी बात सुन लो । यह हालत रही तो 
2 


यह सीधी-मादा पटू तुम्हारी नाक फाटन्गीषए 


4 द) 
मदी नापतो वट गई, याना । जोर्द् वाचय 
खालव्वाटैता,मराहै तो, वाड अन्र बृषीत्वट्ये पिप्प. बाद्म 


र्मे दखताट मअ नही \ मर मनक्येां 
मायेकौभी।जा, परम । रोटी दे! भव लीः १ गस ४८ 


तेव यणोदांघरमचकती गड्‌! सदेः 


9 


वस्तुन चौधरी रामनाम ता जीवन कभी भा मम्यनटी रहा। परन्तु 
जव मे उसमे पुथ्र मल्‌ रा प्राणा-त हू, वहु वडी तजी के साथ बदल 
चलाया । पतक समान रपु, दम्भी जौर महत्ाकाक्षी नही र्गा 
सा। अपनी जवानी क दिनाम रा$दाम लडाक्‌ परवत्तिवाथा। मूक्दमे 
साज या) पिठ उसका जवान पुत्र क्या गया, रामदास का पिता जीवन 
ही चला गया। अव वेट ण्ठ दाण्निव वै समान मदिदिर पर जाक्षर 


वैटना भौर वहा पर माए आगतुक्ा का भगवान पे प्रति श्रद्धाभावना 
भय देष्यकर म्बत टी विहरता! गविदवे छोटे वडेमे नर-नारी मानां 


उमकी दष्टिम जजूवा वे, जलौगिक्ये नीर वे सव उस मदिर प्र 
जाकर कई लभ्य वस्तु पान के भक्षी बन ये 1 तव सोचता रामदास 
थया इम पयर वेग प्रतिमाम काई इसकी जीवात्मा होमौ । वेह इते 
दशनायिमा की आशांप प्रदान वरती होगी । कितु रामदास मस्तिष 
मओर मनम इर प्रकार कौ अकल्पित बात नही उतर पाती थी। वह्‌ 
नागो की उस्र महत्वाकाकषा बी क्त्पना क्रक क्भीदसाता नही, चिसी 
वं प्रति उपक्षाकेाभावभी प्रदित नही कर पाया, परतु बहूुस्वतत 
ही विरिमित था । इम उहापोह मे लगा धा, भाविर यह सव हैन्या। 
ल्लोम विस प्रेरणा सदस मह्दिर की योर शिच चलं णात्त हं! जघनि 


जाव क्य वहे द्वर्मादरभव्यन्षी नही था ¦ सौ-पचाम वध पूव वह्‌ वना 
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था! एक जमौदार तै वनवाया था । अब बह भी नही था। उमका 
ममूचा धर ही समाप्त हो ग्याया। रामदामको पताथाकिउस 
जमीदार की पत्नी धम परायणा थी । हरिदार, काशी मौर त्रिवणौ प्राय 
जातौ थी । उक्तौ ती प्रेरणा स मदिर बना था! स्वय जमीदार दव भक्त 
थान धामिकर भावना का पोपक । वह रात दिन शराववै नेम 
रहता । "नेक गौरता स सवध रखता । समच याव की आधी जमीन का 
बा वह्‌ स्वामी था! हायी ग्यता पोडी रखता भौर मुदरबैलास 
मञ्जितर्थमवठकरनिक्टषे णहरमं जाना उसश्चा प्रिय त्यमन था! 
एक दिन जवे मदिर पर वठे उस जमीदार का इतिहास रामनपतकैः 
मनम्‌ उमरक्र नाया तो तभी वह अत्यत वि्व॑ल भाव म मुस्ेराया, 
जमीदार कूर था मौर उसकी पत्नी धर्माप्मा । वितनां वडा अतर या 
दौनाम | मभज्ञ गया वि उम जमीनदार के यट पाति गए स्वय भी गमा। 
उस जमीदार का वैभव भी इमशान मे जलती चितां समान धूधू करके 
ममाप्तद्ा गया। जन उस जमौनार का विशाल भवेन खडहर वना धा। 
जहा कही रग रेलिया मनत थी, वहा अमर गौव निसान अपन वैल 
वाभ गाय रैन बाधत । उत्त भूषड कन अव काई स्वामी नहो था। वह 
धरती भने स्यान प्र थी परतुःउसक्य स्वामी नही था! जिम व्यक्ति 
काएक दिनि गावमे दकबदवाथा जवउनजानकाड नाम तवाया न 

पानी देवा 
चूक रामदास कभी मदिर पर नदौ आया गया इमलिएु जव वह 


वहां जाकर चठन लगा पडित दवारा पठिन शया सुनने लगा तो तव उम 
वह सतर कौतुक बा विषय लगत्ता घा । वेह यद देवकर भी चक्रितथा मि 
सभी माना वे समाने वह भी सोमावद्धहै । वम रहर भी उसः्टाट 
से मदिर घा हस्य नही जन पराया । यादा यदा ङ्द वहा जती 
भौर सीट जाती ! उसन भौ कभी अपन प्ति का मादर पर जाकर 
दव-दशगे केरन व लिए प्रेरित नरी किया 1 र्दाचिनं उमस्य्रयभी उम 
मादरम प्रति अधिक अनुराग नहौ या) केवल रस्म श्ुशा कग्ती धा॥ 
बिसान करी पेदाङ्गिमान प घर म आई, ता सुबह से थाम तकर उम घर 
नाद्रने धधामफमे गहना ष्डता। मह्दिर्परजाननक्ये कुरत नही 
74 


यी 


यन दिना मदिर पर एक साघु आया हुआ या । रामदास देखत 
वि उस साघु वै पास छोट-वडे सभी जातये। स्तिया भी नाती । कु 
एते भक्त भी उस माधूके परातण्रएयेविजापसराधु वे पास जाकर वठत 
गीर उमके लिए सुलफं की चिलम तयार करत । सवप्रभममाधुही उस 
चिलम क्ये पीता1 उम चिलम मेखली निकालता! वहत सा धुजा मुहम 
बाहर पककर वह्‌ चिलम जपन मक्त वी ओर वडा देता 1 चूमि गमदा 
भी गांव भा एक विशिष्ट व्यविन था, इसलिए आगतुक़ उमदेपते भौर 
मनमक्टत अय इम चौधरीकोभी नगवानवकी शरणमे जना पडा 
है। एकन एक दिन भगवान क दरवार म सभा क्रा आनापडताहै। 
कितु चौधरी की निगाहमञअव भी वह नाटक था। निमवेा वौोडइ दभ्य 
मृदहावना था, कोई रटस्यात्मव । वहा भगवान ह था नही दगी ओःयुबयना 
मे वट उस स्थान पर जाकर वस्ता भौर सव देख्ता ¶ा । 

एकं दिते जव चौधरी रामदाग वहा बैठाथा ता तभी उनका 
पडौसी नरायण वहा नाया । वह्‌ नित्य नही नाता था, कभी तभी नता 
या । चौषरी पै पास जावर वह्‌ वीला--"यह्‌ गाधु पटूचा हा फकीर 
है1 माभा तुमभी। दो वतको । साधु गुहा, तो अपनी वूनी का 
रापदेकर दही पागलवेर द॑मा।* 

चीधरी रामदास फा ध्यान उम समयक्हीओरथा। जव षडमी 
नारायण ने अपनी अविना व्यवते कौ तां वर सहज भाव स मुस्कगया-- 
“उसके नरायण, यह साधु तो सुलफाबाज टै । न्वोतो आदा स आग 
निकलती है । णरीर पर भभरूत मिलता है, तौ लगता हं जम वौई प्रेत 
हा । सिर की जटां नी इतनी बढासलीरै किधरती ्तीह्‌ । यट नग 
धडगसाधु जो जारी लमाटी लयाय बठा हं मीर अग्नि स प्रज्वलित 
हुई धूनी पर बैठा सुलफं का धुआ उडाता है, मुने तौ यट सव ममक्ष नही 


नाया । यह प्यागी साधु नही, बोञ्ञ है ममाज वे उपरर । कह मक्ता 
हू, कोढ है, इ मानियत का । 


चौधरी की वत्ति मृनतेही, नरायण का भितली-सी शई? वह म्द 


भी बना 1फिगभी वह्‌ अपने मनकी वतगोक गया! वर साधु ना 
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मक्त था। पिछली सध्या मवहपासव कम्ेम गया भौर वहाँस 
माधु महायज्ञ वै लिए सुलफा खरीदकर लाया था । वह्‌ उमकी जेव म 
था। जव उसने चौधरी कौ वात मुनी, तो बोला--यह तो अपनी-अपनी 
भावना है चौधरी । मानोत्तौइमान भगवान है, नही तो माटीदै। 
इन साधूना का त्याग तो देखो, मर्दी, गर्मी भौर वरसात नगे बदन पर 
उतार दतेन । क्सीसमेकृष्ठर्मांगत नही भवतस्वयही भेट पर जात 
ह । 
चौधरी वोला--रमैतो कभी इस मदर परआया नही । लकिनि 
अब आकर दखता ह तो लगताहं तुम्हार इम भगवान वै दरवारम 
किमी वस्तु का अभाव नही रात तरे पडीसकी कल्लू की मां बता रही 
भी गाव की नौरतें इस माधु कै लिए हतुवा, पूरी भौर दीरधरसं 
तयार कर्वे लातोहै किसीदिनिइमसादुनक्हाहोगा कि परकौडी 
देर नही खाइ। तो कोई ओरत घरमे पकौडी वनाकर त नाई ” 
नरायण एकं प्रौढ व्यविन था । चौधरी की वात मुनकर वोला-- 
टर साधभा कै लिण किसी वस्तु कए अभाव नही ! य भगवान कै भक्त 
ह। दूरदर्णीरै। भी वातकरो उम साधुमे, ता पता चलगा मि यह 
गित्तना पटुचा हा कीर है । वट रामगुलाम हैना उसकी नीरत वै 
वच्चा नही होता था । बहुत इलाज कराया सव वेकार गया । लेकिन इन 
साधु कै एक चुटकी नबेचारी का जमायदूरक्र दिया 
चौधरी रामदा्त मुस्वराया-- तूने भा भभूतकी चुटकी ली। 
कृष्ठं अपना उद्धार क्रिया? 
नरायण क मनका स्वत्व बाग उला-- कुष्ठ मागन नही भता 
वीधरी । यसादु भयवाने के दूत ह्‌, इनो मेवा करना ही अणना धम 
मानता हु जाआ चलो तुम भ । माधु महाराज म भिला। वोलत क्म 
ङ आपवदक्एिरहतर्ह। 
चौधरी हमा-- जरे मूख । सुलफे का नशा वालन नही दता! 

आरे दघ्मो तो सुलफा व जलतञअयारं जसा । नुजा! मभाकभी वा 
चरूगा। 


नरायण साधु कवे पास चला गया । चौधरी रामदाप मदिर प्रदर 
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गम वडा था, उरवर जगलक्ी आर चल दिया । उन दिना फमल क्ट 
गही धी, इमल्तिण येतो क तरफ जाना भी जरूरी या । मलघू वौ मतमु 
ब वादयशोदानेसेताकी दरद वावामस्वय वक्रता नारम्भ नर 
दियाया। रामदात भाशवतहाचनाथा। पुत्रके बिष्ठोदवादुखभी 
उसके परप मौर पुस्पत् को छनः वंठा था 1 
जव चौधरी अपन णक वततव डौ पर यावर प्रदा हुजा, त्रा तभी, 
उमवे मदम वातत आईं वडा उलयदार मामलाह इस धम भविक, 
इन साधृगा का, इन म्डदिये या । मता य्म ग्हस्यको समज्ञ नही पाता 
एके माधु गामाया इस मटिरिर प्रर । गावकी क्ईनीसतामो धष्ट 
कर गया) एक लवी का भगात्रर ल गया । बादमे सुना, वश्‌ सुलफा 
तापीताहीधा शराब क्एभी सेवन कर्ता था। गावे वु व्यक्िया 
ने चाद्य भी कि पुलिस म उसकी रिपौट वर्दी जाय, परतुधम के 
ठेकेदारोनबिसीकोभीयानकौीभारनटीजनेदिया भौरतौओर, 
वह जवाने लडका राधेश्याम इसलिए कुछ लोगो ने मारा कि वह इन 
माधुभो का गाव म आना अशुभ मानता था! वह तो यह्‌ कहो, लोगोने 
उमे वचा दिया, नहीतोजान से मार दिया जाता मोलो, यह्‌ भक्ति 
ट्क्या? यह्‌ भी नशा है? जाति विरादरी भौर धम ये पेसे जहरीलघूट 
हवि षपटम जाते ही, आदमी यपनी वास्तविकता खा वैठतारै। दूसरं 
शब्दो म कहा भाय तो वह्‌ आदमी भी मही रहता, पशु बन जाता 
खेता सं लौटकर जब काफी दिन चदे चौधरी रामदास घर लौटा 
तो तब तक सुखिया वहू स्कूल चली गयी थी । यशोदा घरक आगमनम 
बठी गहु साफ कर रही थी । पास छात ही रामदास बोला--'उ हं बुडापा 
तौभागया सैक्िनिघरका यह्‌ धधा नहीष्ूटा। बह्‌तोस्कूल गयौ 
होभी ।' 
यशोदा बोली-- मेरे भाग्य म आराम नही । जो थोडा-बहूत था 
वेह वु भगवान न छीन लिया, कुछ तुमने 1 भला कोर्मुने तो क्या 
कहे, बहुरानी तो स्कूल जाने लगी गौर सास घर वा धधा सरैजने बठ 
गयी । बोलो माराम क्स करू ? को$ समय हैमेर लिए, खरिया 
पर बटन का ।* 
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उस समय चौधरो रामदाम कंयनमेधरकी बात नही थी वट 
दैरसे मदर की भौरसाधुकीवान मटका था। तभी बात बदलकर 
वौला--्तुम मतरे पर गयी थी न, उस सधुसेमिली थी?" 

यश्तोदा न दो-दूक जाव दिया-- भेर पास इतना नमय नही गो 
लृयाडो मे मिलन जाऊ । वहे साधु व्या है मज्ञे तो कोड लुगाडा लगता 
है। जल्िहवेटालेनाहो याधनपानादहौ वह्‌ जाये उस माधु वै पास । 
अव मुहे क्या लना दनां मेरा तो हाथी सरीखा वेटा चता गया। हाय 
खाली ह, मरा। तोता उड गया ।' यशोदा का स्वर भारी हौ गया। 
गला रुध गया। 

चौवरी चप रहा! बाहर की नोर जाता हना मोला- पाच बीषे 
का चेत अव कटाई पर आ गया ह्‌ जरामौ ञाग चिलममरयदो। 
बह जात जात स्कर वाला--्मै भी आजकल मदिर पर जावंस्ताहि। 
दवता की प्रूजातो नही कर पाता परतु बहावटनमा मन करताह। 
लगता £, स्वत ही, मन सषे्टप या फौव्वाया ष्टूटता है । मँ तो यह भी 
नही जानता कि भगवान हं भी या नही, लंकिन जय मद-नौरत मिदर 
परश्वद्धामे साथ जात ह, तो लगता है बु न कुठ ह जरूर 1 उस देव 
प्रतिमा म भगवान है । वह हसता है, मुस्कराता हं । 

यशोदा बोली - (तुम माना याने मानो भगवान तो है । यहं भाषत 
मा, यह धरती, य जौव-न-तु उसी नं ता वनायह्‌ ! द॑ हमार दरवाजे 
पर गरलमाहर का पड, पिस तरह फ फूल रहाहै । पूवो स भराह। 
सभौ गुष्ठ दिन पूव उस पर एक भी हरा पत्ता नही था । मव धट गय 
थ। मव पिर वहार आष्है उस्रपडपर। महद, कुदरत वास्त ॥ 
जच्ना ¶ट म पनपत्ता द । वदा ोता है । बडा वनता रै । यहं सव भगवान 
काटीतोदन „1 उमकी लीताहै। 

चौधरीन साम भरी शायद 

य्दा न स्वर पर ^र लिया-- गायद नद, सत्य 1" बह वाली 

तुम मिदर प्ररजायाक्रो1 मलसू गया, तो तुम्हारा ममर का 

गया ॥ बुढापया आराम छि गा । मिदर पर जाकर ति मलम । 


लिन चौधद गाला ही, वाहूर चारपारपर जा बठा। वहतत 
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भी श्रमित विस्मित था। जब यशादा चिलम भरर लाई, तो बलात्‌ 
चाधरीने कहा-श्ुनो यशोदा । किसीने ठीक क्हादै, वद्ावस्यामे 
घरमे दुर हो जाना चाहिए । भगवत भजन करना चाहिए । मन शान्त 
ग्हता हं ।* 
यशोदा विहृत हो उदी--तुमस कुट नही होगा) तुमअव भी 
माया कै चक्क म षडहो} अवतो तुम रातमे भौ सोतेसे उठ वैठत 
हो! जाते क्यामनमेलियदो।' 
चौधरी बाला-- मृङ्ञे प्राय मलप्‌ स्वप्न म दिवार्ईदेताहै अभी 
एक दिने वहे स्वप्न मे आया ओर बोल -नोरावरस कुन कहना । 
वहं क्‌ ताह, जनिन दिल का साफ र ।' उसने यशो भी नौर देखकर 
कहा--"भता यटमभीकोदं सपनःथा। एक ल्निप्रुव कहाथानि 
जोरावर भौर सुखिया मन म स्नेह रवत ह्‌, एक {मर वै लिए । तो, वही 
बात मलदून मपनेमे कह दी। उसन बता दिया जोरावर मपनी भाभी 
सेष्यारवरताटहै ताक्रने दो । यह पापनहौ। दोना एक दूसर वौ 
समयत है । टगी मे नही आयेगे । 
यशोदी न सास्र भरी--'भगवान जाने, क्या होगा ? मुज्ञे तो तुम्हारी 
इम बहू पर भरोसा नही । भव तो जांरावर भी टिवाई नही देता । रात 
आई थौ उसकी मा, रोरी थी । कह रही थी, मेरा मन कहता है, भव 
जोरविर जीवित नेदी । पहिले आत्ता रहता था । लेकिन अव दतेन दित 
मे उपक कोह खन-पवर ही ।" 
रामदाम वोना-- अच्छारै, वह्‌ मर जाय! इस धरती का थोडा 
पापतोक्टगा 1 कलक मिटगा !' 
अजौ, तुम एसा मत बहो! नगरिरहैतावहदहमाराभश। हम 
दानोकेसदा पर द्टूतारै।' वह्‌ बोली- “दख लौ, लका कमा गोरा- 
च्टहै। गवतोषूागर क्टगहोरहाह) मुकेशक्स्वेसेदूधषा 
डिन्वा साता है, बहू उसी क्च दूध परिताती हं। 
कपो, भैमकादृूधततोटरै? 
अजी यट्‌ यरी है ! वच्चे बा पेट बरदार्त्‌ नही वरता 1" वटू घ्र. 
मलीरेययी।' 
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उगी समय मुन्त्पा स्वूमसेतौः भाषौ य मात्म सिवयम 
मौ रामदाग की भाग बदारर मोनी मन मटाभताषहो पादै । 
भअम्मामदटित 1 

रामदागनेयघाागोद भमेत्तिया। बहम दु्तराता माबा 
भयाये } भमलतान वाग्या, दू! य पमन गय, रिमिकायेदा ट 
पर । ओर्‌ उगन किर यन्ये म गुधियामा भार यदा दिया। 


10 


सुखनन्दी मे सुधिया" बनकरभी चौधर रामदास गरी पूव 
अपने आप म सन्तुष्ट थी ! उसमे शरोर वा यौदन सभी -यो-का-या नना 
या। जवानी मे उम चढावया वन सवर कर सपना मानो सुधिया नै 


सीषानहीधा। सिरबै बाल निखरे रहत । रगगोराया, गालो णर 
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लाली थौ, लेकिन, उसे कभी साबुन स साफ करना उसने नही सीखा । 
कभी-कभी यशौदा उतने टोव देती भौर कहती, तु दो सोटे भानौ से स्नान 
करतिती रै, कभी सादरुन भी नही लगाती । मै तुन बालो म तेल लयाते 
भी नही देती । भगवान कादिया यह शरीरै, से सभालकर रष्रना 
जरूरी है । थह उसकी देन रै ।› 
तब मुखिया सहज भावे से मुस्कराती भौर हस दती} जब वह्‌ 
हसती तो लगता, श्वेत मोती बसेरती हो 1 एक दिने जव सासनबहूम 
यही वात चली तो तभी, सुखिया बोली--भअम्मा, इम मौरतनातके लिये 
क्भीचैननही। सावुतसशरीरधाय, तोमौत,न धायतोभी। म 
बाला मतल नही सगाती, तब तो गौरते कहने से चूक्तीनहीकि मैन 
किसी यौगिनीकास्प बनारख्राहै। यदितेल लगा, तोतव, यही 
कहाजायगा, म ्रिसी मरदुवे कौ मपने जाल म फासम चला र । क्सन 
कौवेटी बनकर भी शहरत्तिपो का मात क्रतीहु। 
सपुरालके घर म वह पिला दिनि धा, जब पि मुखिया न अपन 
मन का रोप ओर दद सहस। व्यक्त क्या था। मुखिया इतना भी समङ्ती 
हमीर महं पाती है, यशोदा ने उसी दिन समञ्च था । वह वलात्‌ सहम 
गयी । बु विस्मय म उस बहू को दखकर बोली--षहू, कहने वालो बै 
हाय पकडे जा सक्ते है, मुह्‌ नही प्रकडा जाता । 
लेकिन सुखिया ने फिर तीर मारा-- अम्मा, वाहर का जहरैला 
सापपक्डाजा मन्ता है, घर मे मारना भासान नही । उसमे भूमन कै 
बहुत रस्त है । 
यशोदा महम गयी) बहुकुण्ठासे मर उठो) उते लगा, कि इस 
सीप्ी-खादी बहू के मनमे कोई वात ह्‌ जसे कोड्‌ कालां माप फन उठयि 
वैखाहै1 वह्‌ फूत्कार कररटा दै) दिसी को ट ेना चाहता है। भौर 
वहा उस धर मे सिवा उसके कोई दूपरी भौरत तो थौ नही, यो चसे 
विरुद ये, विपवमन करती हो । कदाचित इसी सम्मावना स भरकर वह 
बोली- "किसी ने कु कहा श्या ? तूने कु सुना ? 
सुखिया बौलौ--“मौरतो कै स्कूल मे बीम-पच्चीस ओते मतौ है । 
सेवने अलग-अलग घर । सवक वाते मौर धाते भी अत्तय-मलगे 1 
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मुश्चसे7हा जाताह्‌, म -केती कंवा हू, इस जवानी मो क्या मारती ह । 
जय तरी साम तञ्च पर भरामा नही करती तो भला दुगरी गौरतं मुक्त 
परम पिष्यम वरलेगौ कितु दसी तरह सती-साध्यी वनकर जीवन 
वितादमी हा यहवच्वाभो जानेतरु कहां से उया लाई? पता मही 
विगडोमच्मारवाटहै हा, नाजक्लपाप बढ गयाहै ना, भायदिन 
सेन खलिटान म वच्चे पड़े मिलनट कोईक्वारी वा, कोई विधवाका 
सौर तू वताती नटीं यह वच्चा केस मिला, कहा म मिला 
यशोदा न सास भरी-- वहु, यह तो मावह, शहर नही । यहाँ ता 
० पल की खवर एक दूमर का मिलती टै। घरसेधरमितेहै,खेतस 
त“ 
मुखिया गौर खुली--्तिकिनि न्स घर फी वात तोह्वा की तरं 
उडती है । तुम एक की दस वाते वना आती हो, याव क्री मौरता म । ॥ 
आखिर उमने गाला दाग दिया । 
हाय, राम \ माग पडे, तुम पर ! तौ त्रु समश्ती है, भ षट्‌ सच वर्ति 
फौलाती ह । यशोदा लाल हौ उटो--कलमुही, तूने मेय वैटातोखा 
सिया, अव दम घर को भी खत्म मर दना चाहती है । सच कहा है किसी 
ने राड, साड स-यासी इनसे बचेतोदेमे क्राथी 
उमी समय चौधरी रामद।(स घर मे भाया । वह्‌ पत्नी को देते ही 
बोला--^क्या चीखती है, भाग्यवान । तरा तो बेटा गया, ईस बहुका 
तो परति चला गया भौरत काभुहाग गया, सव कुछग्या तरा ता 
एकबेटा भौर है, इस वहू काक्याहै। वि 
लेदिन यशोदा चीप उटो--ै इस कुल कलमिनी की सव वार्त 
जानती ह! तुम ममन्षतहोगं किर्मैभधीहू जोरावर क्यो आताटै, 
तना पर मँ अपनो अक्ल से साचती ह । 
इतना मुनना थाक्रि चौधरीरुष्टदहौउठा। वहं लाठी धरती पर 
रखकर बौला---"राक्षसी, चुप नही रहोगी । सिर ताड दूगा। भरा वेट 
ततोग्रयाही तुन्ने मौ समाप्त करदूगा। 
तब भी यशोदा पीद्धे नही ही । वह्‌ तडप उठी---"ल मार मेरे तिर 
मलाठी\तुभी मनकी निकाल स । यहं डायन सवक खा जायेगौ 1 
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धर की आवाज बाहर पहुच रही धी ! दो-तीन मौत जा मयौ 
ण्कदासादमीभी। 

उसी समय सुयिया ने अपना मुह्‌ ञ्पर उटाया गौर करुणाद्र बनी 
अपनी भावं चौधरी वै मृह्‌ पर टिक्कर कहा-- "पिताजी, मूङ्ञे मुक्तं 
करद, मै डायन मौर चुडल हू ! तुम्हारा एकवेटा खावैदी तो दर्रा 
भी खा सक्ती हू! मले वापके धर पहूचादो । मुहमेक्हदो, स्वय 
चली जागी ! यहा दम धुट रहा है । सास स्वरहाह। वही पुटनदै, 
इस धर मे । सवेदनशीलता अपनी सीमा लाघ वैठीदै।' 

ङ्गितु चौधरी रामदाम गरज उढा, चुप रहो । चुप रहो 1 इम धर 
का बरवाद होन से वचा लो, बहू) यह्‌ यशोदादोतेडकोकीमा तो 
यनी, लेकिन मौत कयै तरफ जाती-जाती भी नीरत मै मन की मलिन्ता, 
तुच्छता नहीं छोड पायौ 1 यह विधैली नागन है । कलुष भरा है, इममे 
मनम। 

पत्तिक स्वर के भनुख्प यशोदा भी तडक उढी ष्टा, हा, मै कमनी 
ह । डयनं हु ।' 

समदासने लाटी उडा ली । वह्‌ जसे ही यशोदा वै तिर्‌ प्र मारनी 
चाही, वि तभी, सुधिया बीचमे आ गयी) लाठी कावारं उसंपर 
पडा । गनीमतयह धी किंवह सिरवै मध्यमेन लेगक्रएक तरपः 
सभी । घून निकल चाया । सुखिया धाम सं पटाद खा गयी । घरमे 
आगिन मे सून फल गया । 

एक भौरत चीख पडी हीय राम 1 यह्‌ तूने रया का, चौधरी?" 

मरा व्यक्ति वोला--"ोडे की बला तवेतेवे सिर हा, मार 
चाथा, घरवाली को, वीच मे भा गयी बहू 1 चलो, क्षगडाशातहो 
गया } अनं चौधरने अपनी भूल सान सगौ ।' 

यशोदा मे उस्न -यक्तिकी मोर पूरा दीन्‌. तु वात नही समङ्ञता 1" 

दीनू वाला--श्वाची रम सव समयता ह । इस बहू का इतना नशर ह 
मिं मभौ जवान है! देवतत-सुनने म भली लगती है । पते घर की चर्चा 
तू चलाती है कोई मौर नही ।' 

उस समय चौधरी रामदास अपराधी के समान घडा था ! एक ओौरत्‌ 


न रेशम का कपड़ा जलाया था ओर वहू फौ क्नपटी कै णस हए जघ्म > 
भर दिया 1 उत्ते चारपाई परलिटा दिया । 


एके यय मौरत वोली-दुध म हत्दी दावं यर दो । नव पड 
रहने दो । रघुवीर डाक्टर अभी गाव मे हौगा, उपे बूलाकर दिपा दो ।' 

चौधरी रामदाखने पस यहे युवक षो मार दया । उमस ग्रहा 
जरयादेबोतो, डक्टरको (घरपरहो,तोवुलाला!' 

युवक चला गया । उसी समय एक ओरत यथादा के लस्य करं 
बोली--"चौधरन, जमाना खराव टै ¦ सौोच-समयकर योना बर । धर 
मयै बात बाहुर मत निकाल । ख्व यह बहू इम घर की भावरू है । यह 
चहित्तो पलभरम सच बुछमिटादे। लडका गया, तो तरा भाग्यषूट 
भया । चलो, भगवान की यही कषा है, दूसरा ओर है तरा लडका । मव 
उसे सहैज ! भगवान से प्रायना कर । वहू काछातीसे लगा।' 

चौधरी तबभी सुप या) यदपि उसमे मनम वातथी किगह 
यशोदा भगवान क॑गै पूजा क्या नरेमौ धर गौ भावरू पर कीच 
उष्टातेगी । परन्तु वह्‌ बोला नही, बाहर चला गया । चवृतरे पर पडी 
चारपाई पर जः वडा, उसको इच्छा थो कि कोई चिलम मे भागर्व दे 
ओौर वह तम्बादू पीले + प्रतु उस्तसमयतो घरमे कौह्रामउ्ठाथा। 


कोई चौधरी को अपराधी सानत्ता या कोई चौधरन को । गव्टर भाया, 
छसने सिर के खून की सपाद करके दो-तीन दीवे लगाये भौर खाने का 
दवादी 1 तभी एक व्यक्ति ने रामदास के वताया-- भाज तुम पट मौर 
इस घर पर बहत बुरी गीरह माई थी बहू मर जाती मौर तुम. दोनो 
पति-पत्नी गिरफ्तार कर लिये जाते 1 जानते तां हो । मौरत की बद इर 
तक नही देखती । वुम तो मद-मानुप हो सोधकर चलत । मौरत पर 
साठी क्या उठायौ किसी भद पर उढाते । वृढ हो गये वदते नही 1 

भष्चय चौधरी रामदास तव भी चुप था। वह सिर क्ुकाए कठ 
था। 

धर मसते एक भीरत बाहर माइ मौर बोली-- देखा हाता है, ओर 
का दिल, मब चौधरन वैठीरोरहीहै। कहती है, सव मरा वपराध 
था। उषने कहा--मौरतकी जात ही एसी होतीहै। भपनाहोया 
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प्राया, बरुरार्‌क्रनेसे नही चूक्ती। यह चौधर भी चपनी बहकानदही 
अभ्णती \ अव जमराम बे अहाते मे ौरतें कीतन करनेलगी ै। घौ 
'पवास ओौरतें आ जाती है। तौ वहा भी राम-नाम मै साध, एक-दूसरे पर 
कीचड़ उछछाली जाती है । उसकी बेटी देसे रहती दै, गौर उतक्ी बहू 
ठेस मसर यही पुराण वहौ वाचा जाताहै। षह्रैमदरं पर कीतेन 
होता था, तो बहा दस मादमी आ वेठते ये । इशारेवाजी परतेये । तभी 
सो वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखा गया । समाज बैणम दो गयादै, 
शातिसे भौरत को नही रहने देता ' 
पास वडा एक व्यक्ति बोला--“चाची, उस कधेतन मे भी आशिना 
गजलें मौर कव्यालियां होती हैँ । जवान लडक्िया फिटमी वलाकारोकी 
त्तर नाचती 1 
षहा, हा, यद भी चलपडारहै, भया । जगराम बौधरी की्नैढवमे 
रदी वी लग गया है । उसवे परदे पर भौरते जिस प्रकार वा नगा नाच 
नाधती ह, वह सव गाव की जवान लदवियां भौर बहूए देखती है 1" 
अरे, खाक पड उस टी वी० पर । जितना व्यभिचार भौर घरष्टा- 
चार्वाकी रह गयाटै, वह्‌ टी° यी० फैला देगा । सरकार सपया मती 
दै मौर समाज की पहू-बेदियों का चरित्र भाता टै। भला क्या भितता है 
उमटीन्वीसे?" 
तव कहा गया---"चाची, टीण वी कुछ तो देती है । ्ानबद्ध न करता 
दै । मनोरजन दताहै।' 
शू कहना, टी° वी° बान वाले कारन वपया क्मतेर्दै भौर 
मरकर विनापनो से रुपया प्राप्त क्रतीदटै। ममी कर्द बार देव आई 
हउ रीण्ठीवं भ्रौग्रामो को। अद तो गावमे इरे भी लगाना 
वाहते है । सडक करै विवाह मे टी वी० जरूर दिया जयिगा । लडका 
भी अपने विबराह मे टी व° प्राप्त करेगा ।' 
अवहवा का रूख दूसरा है, चाची { पहती बात गमी । 
सथ एकं एक केर उस घर से पलायन कर गये । तभी पडौप्रक 
एक सडवे कौ देखकर चौधरी बोला--“जा, चिलम भर ला । जहा दुध 
अरम होता दै, बही पर तम्बाब्‌ होमा 1" 
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वडका चिलम लदर चला गयः । तमी चौधरी न ससि भरी 
शह है" हानी बलवान है। क्वक्याहो जाय, पता नही? भौ भूव 
वन गया, लाटी चला बठा सचमुच 

चौधरी कासिर चक्रा गया। गाखाममधेया छटामया। सामन 
गुलमाहर ओर नीम कापडषडा या। दानो वहार प्रर ये। गरल 
मोहर पर साल लाल बुशनुभ्ा फूल विले घ॑ नीर गौम पर ताजी निना 
लिव, उपरी पूलवारहेथे। वि्ी तमय डाक्टरन चौधरीवा 
वताया थाम नीम मे फूल की सब्जी वबनावर खाय जा मक्तहै। 
स्वास्थ्यप्रद रहते ह । घूने साफ करत दँ । 

लडका निलम भर वरल आया । जव चौधरी हक्का पीन नमाता 
पडीस की रामप्यार बुद्धिया बाहर नाई भौर वोती--अर्‌ त्रु यहा बग 
हक्का बजाता है । घरमे जा साष वहू को समक्ञा । चव दोनो रो रहा 
है। सास अपना भपराय मान रहीह। लेकिन बहू कही है, न, भम्मा # 
दोप भेरा था । गुन्ने सव-कुछ नही कहना था ।' 

चौधरी (५ नं तम्बा का धुमा मुह्‌ ते बाहर निकाला भौर 
बोला--'चायी, उन दानो को भक्ती छोड शो? जहरीला पानी भावा 
के रास्ते निकल जायेगा । दोनो स्वेय णात हौ जायेगी । मलखू कौमा 
चह पर कौचड उ्ठालती है । ने भी एकनदो जगह सुना दै। भौर 
मै फटता द, बह देवी & । देसी भौरत हजासे मे नही भितेगी । इसकी 
होती तो अवे त्तकः भाग जाती। मेरे मह धर कालिसका पाताफर्‌ 
जाती 1 लेकिन यह सुखिया बह तो गज है, सती-साष्वी है । इतने दिन 
मकर वित्तावे पडचुक्यीहै। सिलाङमे करईतरहमे कणडेतेयारकर 
देती 1 कछ दिन म कता भी सौख लेगी ।' दवो 

षहा, हा, तेरी बहू भली है! वस समक्ललतरधरम देवा आक्र 
वैटीहै1 1 

चाची अनतोधरका सभी काम वहू करतीहं। भं्तक्रा चारा 
दाना भी देती ह 1 भुबह वौ नौकर वेत पर नाता है तो उतेरोा 
जनाकर देती है \ फिर दो वक्त घर का वाना बनाती है) मलघू की मा 


ता अव कुछ नही बर पाती । मलषु कष्या मरा वहभीमर शयी 1 कमर 
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टूट गयी 1* 

द्धा, भा । वह माद । उसका जवान बेटा गया है 1 

रामदास बवौला---श्ेकिन बह का तो सोहाग खिनाहं । उसका 
जीवनसाथी गया ह्‌! उसका ता जम-भरक्ा दानाह्‌।' 

बुद्धान मास भरौ नीर उस मकान कै चवृूतरं स उतर गयौ । 

जव रामदास अकेला रहं मा, तो वह्‌ देखन सया भैम खडीदटै) 
उसकी स्मीरम चारानही । एक घण्टे बादे ही उसस द्रूध निया जायेगा 
तभी नौकर चारा सिर पर रखे जगल से सौटा। चौधरी ने उसकी ओर 
देखकर कहा--सरजू मम कथगवचारा डालने भूषीयडीहं। 
ओर उमस पू्ठा--कटाई क्व शुरू होगी, गहू वी 2" 

मर्जू बोला--अभीत्तो एक सप्ताहं चलेगा) अभौपक्नमदेर 

हं" 

चौधरी योला-- अन तराकाम बढ गयाहु। रतिको एकदौ 
चक्कर लगा भाया केर । गाव ममौ दुश्मनहै, सौ दोस्त । सुनाहै, किसी 
न रामभर्जन का सेते काट लिया।' 


ष्वा चौधरी । बेतभी काटाओौर मशीन सर अनाज भी निकाल 
लिया। 


यह्‌ पता नटी चला कि किंसका काम धा? 

"अर्जी, पता तो सव चल ग्या) गौर कौत दहोता, छारा भाई भा। 
वहं पिष्टल माल ही अलग हमा धा ¦ शराबी है, जुभारी है । भलग होकर 
नी बडं भाई को सतातारै।' 

बडा भाद भला । भजनानदी है । जवे दखो तव मदर परबठा 
मिलता टह ।" 

हा, चौधरी । वह्‌ तो देवता है । अव भी छोट भाईके वच्चे उसी क 
पर्त खति है शोत ह । सरम्‌ वौला--छोटे भार्द की बहू लडाका है। 
फिर भौ वडा भार इतना उदार ह वि पिते दिनो छोटा भाई पुलिस न 
जव भिरप्तारग्रिवा, तोवडा भाईंथनेम ग्याथा! घछुडा लाया । 
अपराध इतेना था कि जुम सेलतं प्रकडा गया । सुनता ह, बडे भाई करे 
पैर पकडकर कसम खा बढा है, न जुआ। सेलेगा, न शरावे पीयेगा । 
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अर, सर्‌ । यह शराव डायन है ! जिसने मुह तग, उम चौपट 
कर्नैटी ।जुभाभीटरेसाही रोग है । तपदिक है 1 

सरन्‌ वोला नही ! बह भेम को चारा दालन आम वढ गया । जब 
वह धरमेसे बाहर आया, तो यौला-'वहूरानी खाने कै लिय बुलाता 
है।जाभो घरमे। 

चौधरी रामदास बाला नही । वह्‌ लाठी पकडकर घर के चनूतर 
से तीचे उतर गया । मरजू से कहं दिया, अभी भूख नही । यदिघरपर 
जाकर बैद्गा । सुनता हु, कोर व्यवित्त भाया है । मच्छी कया कहता है । 
आज दिमाग खराव हो गया, वहम जाकर थोडी शाति प्राजगा! वद 
साष्टी हाथ म पक्डे आग बढ गया । 
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उन टिना मुखिया कं मनमे पार-वार यह बात उठती थी वि जावर 
बेहत दिन! मे नही भाया ! कई मास्हो गयेये करि वच्वा सुधिया की 
देखरेख मपल रहा था! मानो वह्‌ उसी का बन्वाथा। भाए्वयनी 
बात यहथीकिनतोसुदियान अओरनाही उसकी सास यशोदान 
जोयवरकीमास इस बात का उल्लेख क्रिया कि जो बन्ना उनके घर 
आगाद वह जारावर से प्राप्त हुमा है । किन्तु जोरावर ने बच्वादेन 
के साथ जापर मुखिया को दिया था, वह मानो जारावरके चेरिका 


तो वणन करता ही था, वच्चे वे निकाश का इतिहास भी वताता भा। 
मुखिया नाम्तिमे पत्र मजारावर न व्यक्त करिया था यह व्वा 


मराद) मरी प्रेभिकाक्रादै। हम दोनो न मन्दिरमे बैठकर विवाहकर 
लिमाया। कितु स बच्चे कं प्रसवमे वदे मालती नही रही। डक्टरा 
न उसे वचान कौ चेष्टा कयै परन्तु वहं रुकी नही, चली गयी । 
जोरावरने चताया, मुप्नेचिता दै कि इम वच्चे का पोपर्ण क्स 
ह्यं ? तुम्हार अत्तिरिक्न मेया कोई विश्वासी नही । पुलिस काचेरा भी 
8 


अप सचत हू मयां । मालती चाहतीथी किमे डाकू बा पशाष्ठोड 
दू । अव मूले उसकी स्मति जीवित रखनी है, तो इस पथसे दुरहो 
जाऊगा। याता साघु वनूगाया पुलिस समक्ष आत्म समपणवर 
दगा! 

पत्र, जाराषेर न यह लिना भौ अनुपयुक्त नही समया ति वह 
मुखिया का मन सं आदर करता भाया टै । उसे अपना जीवन रपत कर 
मक्ता है । जव सुचियाने पत्र का वह भशपढा, तो बह अनायासदी 
अपने मन पे भावनालोके म स्रो गयी । उस ममय वह द्रसमात को नही 
छुपा सकी मि वह्‌ स्वत ही, जोरावर का अपना हित मान वटी थी। 
भते ही, उम अपना प्रेम नमानाहो, वितु मपने प्राणो की अनुभूति, 
ममता अनायास हीः जारावर वा पित्त कर चुकी थी। सृखिया को पता 
शानि जोरावर डाकू तो वना, पर^तु सस्वारगत मन मं वैदा हुई पुनीत 
भावना वह्‌ नही त्याग सका या। वह अनेन राता मं द्ुपकर मुखिया कै 
चः पास नाया भौर दर तक उमे पास बैठकर एकं वच्चेवे समान 


कह्नेमे समध वनाथा नि परिस्थितिने मृन्ते डाकू ओौर करूर वनाया, 
सेकिन, मर मानम का स्वरूप नही वदा 1 मँ तुम्हारे पासं आकर एके 
सजीन प्रवार की अनुभूति प्राप्त करता हू, भाभी 1 मलवृ भंयाता 
गया, परठु तुम्हार पास बैटकरभी, लगताटै भैंजीर्वन की नीते मौर 
शुभ भावना का स्वरूप देख पाता हु उससे मै नया जीवने प्राप्त केता 
ह । तभी, सुखिया कहती, तो बतागो न, मँ म्या षर वुष्डारेतनिये ? 
म पासबैदीहु। मपित हू ।' 

कन्तु जोरावर वा एक ही मत था, तुम स्रया पूलवरी-कतती र्हा, 
यही चाहता हू । भ तुम्हे परय घ्रष्ट नदीं कर्य, मामी । जव-जव र्मे 
परेशान बनता ह्‌, तभी तब, बुम्टारे परग श जावा ट्या वव्कर्मै 
नसर्गीक गुव पताह । लगवा, निदरद्ची मनि वरी मम्पदा णे 
मिच चुकी है म उसका परमा दर ट रच्यकास्वामीवनाह्‌१ 

तव मल्हादित दाढ्ररश्िद म्ल दरी वरिवाख्वि दी उच्ले रेस 
दस ८ कैम्वामी वन नब्न दटुमन्ये शरायन्ते ट 

ठु चयक मो रव्य भागवि श्स्ब ह 
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दिया थ भाभी मालती नाम री जित तद्णीयर्मैनरातके मनद |, 
मे देवता कै ममक्ष उसे वरण वरन कौ प्रतिज्ञा कैथी, यह सव तमी 
हुमा कि जव तुम्हारी दुनियाम गो गयाया। मूसे लगा, मून्ञेए 
भौरतत चाहिए ! एमा ने हृ, तो र्मे मएनी कमजोरी तुम्हार समक्ष 
पटक दुगा । मै तुम्ह्‌ अपना सहारा मानवर पवड लूगरा । जौर उसन 
बताया, मालती से मेरा दर ममम्बध था। उसमे परासिर्वेठकरना 
णाति पाता था! वह बडी सरल थी, सहृदय यौ । मन उम वता दिया 
याकि ्भेडामू ह ववर थौर द्दात हू । कितु वह इतना सुनकर भी, 
मदा मृस्कराती मौर कहती भें तुम्ह कूर इन्सान नही रहने दूगी । 
तुम्हारे हृदय की ममता किरोद किरोद कर बाहर निकालूगी ! म॒ उसम 
गोता मारू गौ । उसन ही मृज्ञे विव कियाथानि म विवाह क्र त्‌। 
जपने नाम की छाप उत मालती नै हृदय परलगाहू ।र् तेजी कै साध 
तुम्हारेख्परसम दव रहा धा। पभी-वभी तामृञ्षे एसा लगता, नव 


जव तुम्हारे पाम जाकर बैठता, तो मेरा अस्तित्व नग्य बनता भा रही 
या। दम पसे तुम्हे इतना ओर वताद्‌ बिः मालती गरीब घर की 


वेटी यी 1 मैने उत्ते ठ्गा नही । उमे प्यारस्रियाया, छला नही! मँ नो 


उसका कटी अयत्र विवाहे करा दने को बात मोच रहाथा। परु जव 
तुम्हारे ममीप पटुघा अं वामना का दास बनन कौ उदतथा ता तभी 


उस मालती को मैने अपनी पत्नी बना लियाथा। वितु देदह) 
भगवान ने उसे इम धरती पर नही रहन दिया । अपन पाम बुला लिया । 
मने उस मालती स तुम्हारा उल्तेख भनक बार किया था। जते भरस्व 
काल म उसको अवस्था बिगरडी, तौ तव उसने मेरा हाथ पकंडकर कठी 
या, म समल गई, तुमे उत सुखियाको मी प्यारवररतष्टो)भेरायह्‌ 
बच्चा उसी क सौमि दना। कह दना, वह्‌ विधवा बन गष दहै तो क्या 

एक वच्चे की मां तो कृहलायेगी; इस वच्च को सहज लेगी । उसी 
मालती का केथन र्म परराकर रहा ट यह्‌ बच्चा पुम्हमौपरहा हं भव 
नागे मेरी क्या स्थिति हामो, नही जानता । केवल इतना वह्‌ मक्ता ह 

जबेर्भे डर्‌ का जघ-य वृत्य नटी करूगा।-अपन हयियारगयाम फक 


दुगा साथिया कोविदावर दुगा॥ 
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सुखिभा न वह पत्र अनक वान पदाञौर पन वक्स कै जदर 
सुरक्षित स्प सं रख दिया । माना वह एके कमी दस्तादन या । उस 


दयकर मुखिया का भाने द भ्राप्तहोता था) जित दिन स्वमुरकीलादी 
म उसमैसिरम चीटलगी, तौ उन रतम मी सुखियाने वह्‌ पन बक्स 


स निकालकर पडा था] अव यहु म्पष्टयथा कि वह्‌ जारावरकै लिए 
प्रतीक्षारत थी । उससे कुठ कहना चाहती थी, क सुनना चाहती शी 1 
उसकी कंठिनाई यह थी वि जोरावरकै विषयमे वह क्तीसभी वट 
नहो क्हषातीयौ । न माससे,न जोरावरक्ी माम । विन्तुएक दिनि 
सहसा पडत की एव लडकी सुखिया क पराम नाई ओर चुप से वाली, 
भ्मामी, आज शाम कै नुरपुटे म॑ तुम शेर बै कुण पर प्रहु जाना । वहा 
जारावर आएगा । तुमसं भिलगा । 

अकस्मात उस वात को सून, मुखिया न उम यौवनमयौ लडकी कौ 
ओर देखा । मानो उसे मम्ञना चाहा । जोरावर न उसमें हवाराही क्या 
स-दशा भेजा, यह्‌ श्रमेक विचार भो उसके मस्तिष्के म बिजली की तरह 
कनै गया । कितु लडकी ने स्वय ही सफाई दी--भाभी, भया जारावर 
हमारी बहुत मदद कर चुका है । तुम्हतो शायद पतानेहा मेरापिता 
कटर मास सै विस्तर परपडादै) जोरावरन वहत सहायता दी, पिताबे 
इलाज मे । तभी तो अव वह लतितमे काम कर पाताहै। जोरावरहमार 
घरं कई करद दिन आकर ठहरता था । पुलिस कौ हम परसदंहनही हा 
सक्ताथा। माज भी जोरावर खेत प्रर भिलाधा। उसने पितासे क्ट 
दियाथा, मै शेरू बै कुए पर मलखू की बहू की प्रतीक्षा करूगा। 

सहमी हुई सुखिया मोली--"वह यहाँ क्यो नही भाया?" 

लडकी ने कहा--"पुलिस निगाह रखती है उसके मकान पर 1" 

न्तिकिनिमाता जानती है कि जारावरमारा गया।' 

षा, भाभी । यद्‌ सब पुलिस ने प्रचारित क्रिया था। जोरावर का 
एवल मे मिलता एव मरा हुमा आदमौ पुत्ति ने जोरावर के नामे 
प्रचारित वियाथा। जोरावर पर एक लाख का इनाम था, वह॒ ानेदार 
ने भौर सिषाहियो ने भिचक्र वाट लिया 1' लडकी लौट रई । 


उप स्मय सुखिया वै मान भे एक यजीब रकार वौ हलचल आरभ 
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हौ गहथी। जिस कुण पर जोरावर न उसे भिलन के लिए बुलाया या। 
चह गाव कै बाहर था। घर से जात समय वह अपनी सास्ते क्या 
कहैगी, यहं भौ उमकप समन्न मे नही मा रहा था + वाहर चदूतरे पर 
स्वसुर बैठता है, वह भी रोकेया ! कहग, अधरे म क्हांजा रही है। 
कन्तु इस मापदासे भते ही वह ष्ुटकारापाते, तेक्नि गाव वै अन्य 
खीगतो उसे देखेगे । कोई भौरत मिली, तो षह भी टवकिगो । पुलिस को 
दस बात का पताह कि जोरावर जव अपने धर मातादै, तौ मेरे पास 
भी आतादै। 

मने की इसी उहापाह्‌ मे सुधिया न दिन विता दिया। जव सघ्या 
चा क्षुरपुटा भाया, तो उसन वच्चेकोक्धेस्े लगाया । यशोदासे 
कहा--^भम्मा, मै एन गे घर जा रही हू । जल्दी लौट आऊगी । वहु चल 
पटी । सयोग कषे उस समय चौधरी रामदास चदबूतरं पर नही था, मदिर 
गयाथा। निर्वाधल्पपते सुखियाशेरूके कुए परर पटच गर्द । वहा पेड 
अधिक्ये। दो.तीन ईख के खेत भीये। जव सुधिया उस स्यानेप्रर 
यटची, ता देखा, वहां कोई नही था । चारा ओर रानादायथा। माय 
माय करती हवा चल रही थी । उस्र अव्या मे सुखिया वरव ही सम 


खटी । जब वह्‌ लौट वलने को उदयत ई, तो तभौ, हाय मे चिमटा 
मौर बढी हई दाद़म वाला ध्यक्ति उसके समक्ष भा खडा हमा । वह॒ भात 


ही योला-- इस जोरावर वा नमस्ते स्वीकार करो, भी 1 मीर यट 
मस्त्रराता हज अधिक समीप मा गया! 

सुिया सहम भाव मे बोली-तिो वुम हा, जारावर । दाद़री-सी 
चढासी। तिरर्के वाल भी वडा लिए 1 हयायमे विमटाते तिया। उशन 
अनेक निरपराध मारे ह । उनका धन सूटा ६ । सक्रिनि तुम भपने,.षो 
नही मार सक्त। पृलिसदे हायो “4 1: 
वन्या । दसा वहा टै । तुम मुने म 
अव फला-कूतता यह्‌ वुम्दारा वच्चा 1 
चननकी सीवदो 4 जव कुछ सम्मते 
करतूत कठा देना ष्व 


ऊैवान वना 1 द ४५ 


सहमा, जोरावर नं जपना चिमटा एक दए की मडेल पर बनाया चीर 
कहा--'भाभी अपने मन का यह गुस्मा मत निकालो । एसा तौ तुमने 
बहुत बार कहा । अव मँ डाकू नही । वनी नही । लुटेस नही (* 

तुरन्त ही ुखियां वोली--“तुम जब भी सव कुछ टो 1 दवता नही 
हो। नर गाक्षसभवे ही नहा, लेकिन अच्छे इन्ान भी नही हो! तुमने 
मेरा मन तो अपनी गोर खीचाही, उस बेचारी मरीव मा-बापकी बेटी 
मालती मो भी असमय मार दिया । भला उसन क्या देखा इस दुनिया 
मे? जसौ आद बैसौ गई!" 

सम्बी सास भरकर जोरावर वोला ~-ष्हा, भाभी! म क्सूरवार 
ह । गुनहगार ह । मालती कौ मौतकाकारणर्महू।' 

तदनुर्प, सुखियाने नी समस भरो. नौर छोड दो । तमी वह्‌ बोली-- 
सवे क्या है, पुम्हारे मन मे । क्या स-यासी बनोग ? एसे ही रहोग । भता 
शस भेष म कब त्क ्टुप सहो, पट तो तुम्हारा भात्मघात मरा ष्टत्य 
दै। छलै, धोषाद 

जोरावर वोता--' भाभी, मे मात्महीन हृ, पुलिस के हायो म नदौ 
जाना चाहता हं \ 

सौर तुम्ट्‌ पत्ता दै, तुम पर मरार ने जो इनाम धोपित किया था, 
वह पुलिन खा वैठी टै । तुम्हे मरा हमा धोपित कर दिया गया ।' 

"हा, भाभी ! मुक्ते उसका परता है ॥ उसमे बताया क्लदहीर्भेञस 
अनिदार से मिला था। विश्वाम करो मेरी वातं पर, उमनं भरे पैर पकड 
लिए । णिडमिडागर वोला--'अभी मर हए बने न्दो) समूचा याना 
गिरत मे आ जाएगा । भवकां मजा होगी 1" 

"मौर तुरम यद्‌ पाद क्व तक्‌ दपा रहे 

"मधिकं देर तय नही 1" जोरावर बोला--ह्‌ स्पष्ट है, मात्म 
समपण क्रनदेवादभोङ्धैञेलसे चाहर नदी रह्‌ सद्मा 1 म्बी सना 
पाऊया 1 यह्‌ कह सो, पमी मे तल्तं से बच जारस्य ।* 


सुख्धिया शुन्ध हौ उठो--तुम युजदिल हो 1 तुम मादमी मारमक्ने 
ह, भर नही स्ते) 


जोरावर शर्ट भीर्‌ माग बद आया 1 उन मपने ते से प्रस्तीन 
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निकाल लिया ओर उत्ते सुविया कै मे कंसता हुजा वोला--हमम कई 
गोलिया है । मुञ्च पर चला सक्ती हो 1" 
जीहा। ममक्षलीन कोमल ओर कंमजार नीरत हं । यह्‌ पिस्तौन 
नटी चला सकवती। ओर कुम्ट्‌ इसी पर नाज है । यह लोहे का टुक्डा 
माथी वनाहै। इसी के यले पर तुमनेलोगा कालृटाह्‌। उनका यून 
विवाह" उस तिरस्क्ारवे माथ जोरावर को ओर दपा---"जव तुम 
डादू यै तोर तुमं अपना प्यार दनः को उत्सुक थौ! क्याकिवुमजो 
कुठ थे । समाज ॐ सामने थ । तुम अपनी करतुतष्टृपा नही मका ये। 
परततु अन तुम डाकता रहेनरी, इमान भी नही रदे । इम माधु वेष 
म॑भपन के धोवा दते समाज को दतले। सवका वतादियानि 
तुम जीते नही, मर च॒न हो 1 जबकि तुम निजवि नही। किसी वे 
प्राणघातक नही, तो किसी कै पोपव भी नही । कसी वु सह अवस्था ₹। 
-यह्‌ तुम्हारी ! अव तुम मद नही नामद हा । कायरहो। 
एकाएक जांरावर क्षुब्ध हो उल-- भामौ 1“ 
भाभी ने क्हा--देखा, देवरजी । मैने भी तुम्ह्‌ प्यारक्रियाथा। 
एक दिन) भौर अज भीश्रममे नही, तुम भीमेरीनौरे धिच भाण 
ये। भेरेर्प ओर यौवनपर मरनलेग ये । आश्चयहैकि मनि तुम्हारे 
मन यौ उस अवस्था को अशुभ नही माना ! तुमने जो स्पमा दिया, बट 
भी मैने सप स्वीकारा था 1 हालाकि मै उसे पाप मानत्ती धी । द्रसान 
कदूनमं भी रुपया समक्षती यी । लेकिन तुम्हारी वहे भावना, अगुभूति 
ओर समपण की याचना मेरो दृष्टिम छोटी नहीथी । तुमक्देततो मै 
तुम्हारे माथ उस घर से भाग आती हो सक्ताहैर्मं भी डाकू जन 
जाती । डाकू की प्रेयसि कटलातो । कधे-स कधा मिलाकर चलती 
सौर व-दरवं चलाती । लेकिनि अर नेवती ह, तुम डर गषएु + अपन काल 
कारनामो से स्वव इतन प्रभावित हए रि कापियेएु। ऋटम गए! प्म 
गम्त सभ्रटवगम1 म्देये, तो पृलिसिम लढक्र मार्‌ बान.या 
जआच्मममपणय वर देन । उसत साम भ ५ क्या ॥। र 
जीवित होम । सहमे रहोग 1 मपन-अुः + ॥ ५ 
को यहुनरं वना सङ्गर दुम ट ॥ 


क 


भेडिया 1 


उस ससय जारावर का पिर ज्ुवाथा) उसे सिरकी जरण 

धरती से लग गर्द थी । दाढी भौ वाफौ वदी थी! सुचिया बोसी-~ तो 
अपने लातको \ इसे चूमलो । प्यार वर लो 1 सीतिएतो तुम आए 
हा! स वच्चे की ममता तुम्हे खीच लाई । जानेक्हांसे भाएहा 
नुम 1 ओर उसने हाय मे लिए शोते मे कुछ लट. निकलि भौर नममीन 
मठरिया । वह सब जोरावर कौ ओर वढाकर बोली-भं समक्नती तों 
थौकितुमक्भीनक्भी जरूर आनि) सयोगक्यौ बतदैकरि क्ल ही 
यहु लडड्‌ भौर मटठी बनाए थे। तवभी मरे मनमे तुम्हारा ध्यान 
जायाथा।! 

जायवर वोला--हां, भूय भी लगी है 1 भाज सुबहुसे कु नही 
खाया। भे दूर मे आना षडा है! जरूरी फाम था) यह किताव रवो 
वैक की है। इनो मेरा रूपया जमा है । वह्‌ सव तुम्हारे नाम दै! टस 
लडके ब नाम है। उस मालतो षा एक भाई या, राहुल । इमका नाम 
भी राहुल रवा ह" 

सुखियाने पूषा "कितना स्षयाहै?' 

ष्दो लाप । 

"ह्‌ राम । इतना इषया चा तुम्हारे पाम्‌ 1 

हा, भाभी । सपया ता ओरभीषा। वह्‌ जहा-चहां दद्विया। ना 
लडकी तुम्हार पास गई, उसमे बाप को भी दम हवार खया निया था । 
कई लडश्रिया वेः विवाह मे स्मया लया दिया । एकवार मवयू भैया न 
मुञ्जस बहा पा फि गरीव विद्याधियाकी भी मदद करना नन्दी रै। 
समे नाम से एङ्‌ दरस्ट है, उसके माच्यम स दिद्याियो भ महायहा कू 
जात है 1 याज बताता हू वु, मलय भैया के मरने मे वाद कने र 
पी । मास्त नहौ पाया । द दानारकौ विमो फीस वे पास नर ९ य 
पिष्ट वप जितन डके डने, उनका मउ सथा धर्माय > 9 ५ 
यया। पंच लाघ स्यः इन भाष विया चा, उभगे ते एर 1 
मपन ऊपर व्यम नहो विया 1 मया मलम मगन > 
भ्रदानिक्यिधा। 
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सुखिया मौन थी । गम्भीरः भौ । उम सगा कि अनुपम व्यवितत उम 
भमक्षख्डायथा) बह गपफन कुत्य का वणन क्र रहाथा। तभी मुखिया 
नै एक लडदू बाग बढाया जीर क्हा- लो भाभीवें हायस तालो" 

जोरावर ने लडद्‌ खा लिया । तमी बोला भवदूरजार्दाह्‌ 
भाभी । जाया ता मिूगा । हिमालय कौ गोदमे अनेक डाकू ष्ये है! 
वेसभौसयासी है! त्यागी ह । तव वै मानवता वै अनुरागी ह, भपन 
जपम नेही। म उसी टोली भ॒ जाकर भितूगा | उनसे पथ निर्देश 
करू गा । ओर उन नीचे ुक्वर शृखियामे परू लिए नौर षहा-- 
जो कुछ सुमे कटा, वह सव मेरे प्राणो म उतर गया । वह तुम्ही का 
केटना था किसी ओौर को नही 1 अव जाऊमा । नमस्त 1 

मुखिया स्तब्ध थौ । उसके देखट-देखते जारावर न घेरे एथ पर 
जदश्य हो गया धा! उभे लगा णक पुनीते मानव उमे द्रहागया 
था 


12 


रधुनाथपुर गावे म जहा चार दमी एवं स्याने पर बठ वर हका 
पीते होत, अम चर्चामा ते साय प्राय चौधरी रामदास्कानामभीभा 
जाता \ लोगं का मत था कि रामदास अपने बे पुत्र की मृलयु ते जितना 
षी हमा, तो उसी का यह्‌ परिणाम है कि यवन तो चेत-क्यारी की 
चति सोचतादै, न धर गृहस्यीकी} जव देखा, तव मादर पर बढ 
दिखायो देता है धमक नामपर कभी एक पसा भी खव नहीक्सता 
या, परन्तु मब यदि रे कोई आयोजन हो तो दशी दे वदादेता दै 
लढके को बह कोइतनीढीलदेदीकिवह्‌मयघयो कै वहो कं समन 
धूषट नही करती । सास की तरह चह भी यजाद है । 

एक कार जव माच की चौपाल पर इसप्रकार की वात चली,तो 


तभी उन प्रौढ व्यक्तियो के पास बैठे एक युवक नं कहा--शभलयू मी बहू 
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अब गाव क्य ओरतो का पथ-प्रदणनं करती है ! पिले दिनो जब गावमे 
आय समाज का जलसा हुघा, तौ वह मह खोने उपदेशक गौर साघु 
सन्यासिया को भोजन क्रा रही धी । माव की जवान लडक्रिया उममे 
निर्देश पा रहीथी। 

तब एक अय व्यक्ति ने क्हा--समुर तो मदिर पर जता टं। 
सनातन धर्मी बनाहै। एकषरमदोखेमेलगेहै।! वहू पूरवेकीतरफ 
जाती है, तो ससुर प्रश्चिम की तरफ 1 एव मूति पुजा का खण्डनं करती 
द मौर दूसरा उस पूजा का समयन 1" 

~तो कहा गया-- वावा यह तोएक क्नीकेदो फलक ह्‌! गलत 
सस्कारो को दोना काटतं है ।' 

एक वृद्ध॒ व्यक्ति बोला--भिरी रामदास चौधरी म यात हर्ईदथौ । 
यह्‌ भी सनातन धर्मिय की बहुत-सी बातें नही मानता, माधु सयातिया 
का महत्व नही देता । पिष्ठने दिनो जिस साघु ने मदिर पर आकर धूनी 
जमायौ थी, रामदाम ने उमका विरोध क्रिया था। उसन माव के बहुत से 
युवक कौ सुलफ़ा पीना क्षिखा दिवा था । सनन मतो यह्‌ भी जायानि 
वह्‌ राव भीपीतायथा।' 

उमी समय एक युवक बाता-- मे एकं सुचना दता हृ, मलघू की वहू 
अब सपना स्कूल खोतेगी । सुनने मे आया है कि उसने क्पडा मीनेकी 
मणीनें मगासीरह। कु क्तिव्वे भी आ गयी ह । उमन धरधर 
जाकर अपने भिणन भा प्रचार किया है। चौधरी रामलासमे मकानमे 
एक वडा षमरा ह, उमे क्लास सरगेगी । अगते महीन श्री गणेश हागा । 


कौं सरकारी अप्सर उदूषाटन करेगा । सरकारस भौ कुछ स्पा 
भिक्तेमा 1" 


तव कहा गया-मौरयह्‌गावका स्वूलटेक्याबदषोजयगा? 
गव ेलोगानेहीतो वद्‌ खोला धा । 
जी, उसमे अव ददर पड़ चली है ! जि होने पहल खुभीस नदा 
दिया अवबदक्रर्व॑ठेु। वेवारी अध्यापिकाकौ बईमाप वा वेतन 
नही मिला । पता चला दै, स्कूल का मध्य चौधरी दिक्ममिट्‌ मपनो 
पु्र-यधू मा अघ्यापन ला काय देना घाटता है । उदे मन म सानचला 
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गया है । मुना है, जघ्यापिका स्वून छोड मयी \ वह माव म पलायन कर 
गयी ।' 

ता यह कहा, चौरी रामदासनण्वतीरस दो शिकार मारहै। 
बहुभी कामस लग जायगी भौर चार्‌ चैते वौ आमदनी का रास्ता भी 
खुल जावगा वडा चालाक है, यह आदमी ।' एक अथेंड आयु बे आत्मा 
न यह ताना भाय। 

तभी दूषय वोला--"मौजौ सम, तुमन इस रामवान को अमीसमया 
नही 1 बडा पिति-ती है, यह आदमी । जिदमी भर इसी तरह के ले 
येलता रहा 1 

कितु उस व्यवितस वहा गया-- वाप कमी चालाकीवं कारण ही 
लया चता गया । आप देखना, बहू भीहायमनिक्ल जायेगी । षद 
तो उसका उट हा गया, अवमनकापरदा बाकी है । वहभी किसीदिन 
उढ जायगा । माव के जवान छाकरे रामदास की वहूवौधूरपूर षर 
दैषत दै 1. बह कबूतरी निसी दिन भौ बिसी दूरे की छतरी पर जार 
वंठ जायगी ¦ 

एव बद्ध न सास भरो--ह तो होगा ही । मनेताभाय ममाजवे 
जलति मे उम बहू का रग-ढग दख लियाथा। मब किसी केलिए लाज 
शम तो उमको आवो म रदी नही 1 जब देखो, दिलयिला कर हसती दै, 
धट फट वाते करती दै । 

तभी वहा पर बैठा एक युवक बुनक उटा- “म भरी कसी वाते करत 
हो, वावा । क्या निमौ जवान मौरत का हसना या किसी गर से बात 
करना भी पापह्‌ । चौधरी रामदासवे लवे की वहू मावकी शोभाद। 
उसन सिलाई का काम भी सीव लिया आौर पठनं लिखन म भी अपनको 
पे नहो रहन दिया 1 भला देसी कितनी जौरले ह इस गाव मे ? उसा 
समय एकं व्यक्ति बाला-“च्छा जनादन, चरू ही वता, अनि वालक्लम 
यदिउस वहने काई गलत कदम उठा दिया, सो क्या याव वे मुह पर 
कालिख नदी लगेगी ? चौघरो रामदास श्री तव क्या जीवित रह पायगा? 
शैया, माव वे रोति रिवाज कै साथ चलना ही ठीक है। 

-ननादन शहर वे स्कूल मै सध्यापक या । बी० ए० तक पडा था। 
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गावस्‌ उत लास्त्रीजी कट्वर पुकार जाता था! वात सुनकर वह्‌ सहज 
भाव से भुस्कराया--'दुतिरया बहुत मागे बड गयी है वावा । अव पीचे 
की जोर मत द॑खा 1 अभी वढो ! जिसके दम्‌ स्वगे, वह्‌ एक व्यक्ति ही, या 
एव जाति, पिंड जायया 1 भागे बढती हृदं भीड म दव जायेगा ! मनघू 
सै वहू न च्छा रास्ता चुना ह! मव तो वह इतना आगे बढ भाई वि 
पिते दिनो बौरतो को सभामभापणदेबटठोथौ\!मेतो वहा धा नही, 
स्किन मेरी मा यतताती थी दवी स्वल्पा है, वह चौधरी वै लड्तैकी 
मह्‌ । वौलती है, ता लगता है, जैसे साप्त वाली रानी हो । मुहं पर तेज 
दै । बाणी मे जोश ।' 
उसी समय ए बुजुग वहा जाय । प्रस्तुत वार्ता कान समसर्बरभी, 
उसन पृष्ठा-- कसी चर्चा चल रही है ? क्मा कोई नयी वातत ?* 
ण्करेन वहा--अरं ताऊ। बह है, चचां रामदास कै लडके की 
अहु अवे ब्रह इम गावकरी नता यानं चलीषै। सुधार की कागडोर 
सम्भालरहीरै।' 
उत व्यनिति ने अपना सफेद डाडी षर हाय फेर नीर वहा--वोई- 
नवौर्ईनेता तोहोना दी चादिए 1 सुनताह्‌, अव तोरामदाम भी 
महाराज बमन चला है सौ चूहे खाय, चिलंया चली हन्न को। 
तभी वहारा गूजा-- वाद, ताऊ 1 तुमने तो भति ही बात बा तोड़ 
यर दिया। एमे देखी जानी ह, किसी इ सान की तस्वीर ।* 
ताऊ अपनी प्रशस्ति सुनत्ते ही, एूलकर गुप्पा हौ गया । तुरन्त 
चोला--“भैया जतो भौर बु जानता नही, विसी दिन चौघरी रामदास 
मूड पयटकर रोयगा । िसीनक्टाहैन, कौञाचला हस के वाल 


यापन मारी मेढकी, मेदा तीरन्दाज रामदास जपनी भौर पुरषो षी 
यातं भूल गया ।' 

कहु जनादन को उस वुुग की बात पस द नही नाई 1 बह तुरत 
मता---"ताऊ, दस चौपाल एर यदि श्सो तरह की वति चलेगी, तो एव 
दिने यहा विग्रह का भग्गडा यने जायगा । लोग अपनी जांख का शहतीर 
तो देखते नही, दूसरे कौ नास फा तिनक्य देखतते है यह्‌ अच्छा नहीं । 
कोर्यदिउवरखाकरगिरताद्‌, तोरसेसदारादो,न रि उमवी कमर 


पर लात जमा दो!" 
शुम शास्त्री हो, भया । षडे सिसे हो । हम गवार भला क्या जाते ॥ 
वृद्ध चौधरी बोला--लिविन यद समय लो, लीक म॒हटवर चलना पौ 
अच्छानही।' 
जनादन बोला-- यह्‌ बात सय पर लागू नही । जिन पास युद्धि € 
वित है, ये पना रास्ता अलग भी वना लेत ह 1 ठेस जनय सुधारा 
इस देशमे हए है स्वामी दयानदहीष्मला) गाधौकौला। इस 
देशमेधरयकेप्रातमरेसे महापुरुष वदा हए है । जहानि देश फो 
नेया जीवन प्रदान क्या ह्‌) यह्‌ वैभवपूण विष्व इन्सान ष बुदिका 
्रमत्वार ह्‌ । इन्सान ही देवता है भगवान है ॥ उसन कहा-- दमारे 
याव॒मं टी०° वी°लगे हं! रियो चलते। दरूक्टरकाम कदत) 
येमूवेल पानी दने हं । भेती भ वित्तेन षधिहो गयो ह । यह सव इसान 
भीदेनेहै।' 
एक व्यक्ति वाला-- यह शास्त्री वच्चा को पढाता है, आदमिया को 
भी पठाता है । इससे ही जोना जा मक्ता ।' 
बद्ध ताऊ बाला "हाहा, बहत बु पडा दै, दस शास्त ने । जमाना 
भौदेषखादहै। हमाराकयाहै, गवई गाव मे षडे ह। काला भक्षर भस 
बरावर समक्षते रै ।" मौर उसन मपनी तरफ आगे हुकके के नैचे को अपने 
मुह से लगा लिया ! वह्‌ तम्बाखू का धुआ छोडकर जनादन की भार 
देवता हुमा बोला-- भया, अव मे अस्सो वषका हा चला हू ! देवता ह, 
गवम जो रौति रिवाज पहने ये, षे अब नही रहे । शराव पीकर नौजवान 
गलिहारा म घूमते है । जब पनघट पर जवान लडकिया पानी भले जाती 
दै, स मनचते छयकरे भो वहा जाकर सोटिया बजाते है भदे गान गाने 
1 यह्‌ भलः क्यो है ? इस रफ्तार को काई रोक पाता है। 
जनादन बोला-- यह गाव बै समाज कौ सवम बडी कमजोरी का 
सवृ है। वे आवार लदके आसमान स उत्तर कर नही आय, हमार- 
कुम्हार घरक । परतु जव मा वाप का उन पर कार प्रमाव नही, त 
भला गाव का कोई आदमी किस तरह इम य दं श्रवा का सोक पायेमा । 
सापकेनिलम कोर्ईहायनही देगा। हालत यहदहै, मेतुममेरी मन 
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चहो, न भे तुम्हारी कहं । जसा चतता है, उसे चलने दो ॥ उसने क्ठा-- 
लभी तक तौ ये शरावी ओर मजनू धरी के बाहर वाजा कशी करते है, 
चह दिन दूर मही दि जव धग मे धुसकरं उन लड्ियौ षौ पवडमर 
ले जागे 1 

एके व्यक्ति जो दरस चुपर्येठा था, अपने स्वर परजोर दक्र 
सला" माजभी होरहारहै।! भले धरो कयौ सडतिया खेतो षर 
मही जाती किसान को अपना हत छाडकर, या दूसरा वाम रोककर 
रोटी खाने धर आना पडता है । दम धुट रहा है, इस गाव पे वातावरण 
भ) 

जनादन बोला-- यह ग दभी भल क्डैजाने वाले घरोमे आरम्भ 
होती है 1 बे लड यह्‌ भेतानी करत है । चोर चोर मौसेरे भाई भला, 
यौन उ-हु रोके । उने मा-वाप पुलिस पर प्रभाव रते ह, गाव पर 
श्वत ह । उनमे पास पसाद, चारसाथीदै।' 

वाति गम्भीरहो चली थी । समरे मुह्‌ प्र उदासी थौ । जनादन की 
तं सुनवर एक-दूसरे का मुह्‌ दखन सगे ये। 

उसी समय सहसा सव चौक उठे । एक आदमी वहा आयाभीर अपनं 
स्वर पर जोर देकर बोला--“तुम सव यहां हो । जाकर देषो चौधरी 
रामदास मे घर पर गाव इवट्ठा है । पुलिन आयी है ।" 

जनादने ने पछा-- नेया हुम 1" 

(हुमा क्या, अव तो गगव-का गाव क्मीना वन चलाहै। वह्‌दहैना, 
सगवीर्यिह्‌ व नवविजादा, शराव पीये रामदास मे धर पहुव ग्या । 
यहा चौधरो नही । उसकी चरवालौ भी नही थी । मल्‌ भौ बहू थी । 
जति ही उसवा हाप पवडा ओर दोला--तु चल मेरे साथ, दु मपनी 
अनाउगा 

“अच्छा । इतना कट्‌ व॑, वह्‌ नालायक 1" 

अजी, इतना वह पाता, तो तव भी चर थी । जब मलयू की बह 
ने उसके मुह पर तमाचा माय, तो बह टरा मारर्व॑ठा । जय यह भागा, 
तौ बहुन परयड लिया। पर की दहलीज म सुखिया ने उसे पट दिया 


या) सून म लथपरथयी ! मगर उसकी छाती पर चेढ बेटी । 
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#। 


छीमलिया यौरत्राध ममर करा-"वासि, फागु, तरा षट! 
निकाल दू तग प्राण-- 

बाह । गाह । वग्वम जनादन बोल उखा --वह है, मदाना 
ओरत ? 

उमस क्हागया- गषए्न लगातौ पृिसउधरमा निकली । वह्‌ 
लका पड तिया गया । उसी समय रामदाय भी भा गयां 1 उतरा 
रवाली भौ जगत ग लौट आई ।' 

सबलाग उठ चद । उधरदही बढगय। जाकर दवा, तो सचगुच, 
मावकागाय वहाएवत्रया। तवव घर म जागनष चि मपय 
थो 1 उसी बाह म चायु लया था। पाए पून निकला । तव त 
छक्टर पट्टी बाध चुवा था। दरोगा सुधिया का बयास रहा धा। 
उसी स-धव मे सुखिया न यताया, जव हमलावर घर म प्रविष्ठ हुमा, ध 
उसका दूमरा सायी बाहर पडा था। जव वह मागा, ता मैन देख निका 
या। 

लिन दरागा वे ममान, वहापर एकव्रगवि7 अय स्पी-रप 
भौ चकितिये कि वह्‌ गुवक सुखियामे रूप-यीवन पर भन ही, आसक्त 
दभा हो, पर तु उसवा माक्रमणएक अम उदेश्य वे तिय धा, वह्‌ यत्ति 
गाव भैउस जमीदारने मेजाथानि जिसने गाव म सवप्रयम नारा 
समाज के लिय सिलाद कटार का स्दूल खोला या। उमीकं बडेप्रने 
प्रतिसेध व्यक्त करने वे लिए सुखिया कयो निरन्तर क्र दना चाहा धा! 
वस्तुत बह स्वय मुखिया क्रूपका लालची था । एकल बार स्वय 
मुधियासे क्हभी चुकाया। प्रतु सुिया न सदा हौ उसक प्रति 
उपेक्षा दिषायी ! उम तिरस्कृत भो क्या उसी समय सुधिया का पना 
चलगथाथाकि वह्‌नारीर्पकालाभी इतना वामाध वना रवि स्कूत 
मञने वाली एसी अनव नवयौवना थी करिजिदट पाना वह जपना 
मानवाय धम मानता था । सुधिया न दरोगा को यह ना नताया ङि 
स्फूल अध्यापिका न केवल त्याग-पत्र देकर उस स्कूल से पथक हुई, मपित 
उसने सुखिया गो यह सलाह दी थी, वह उस स्मूलग न नाये ।या 


तो अपनास्क्ूलखोललोयाचघरबरठ जाय 
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उम समय चौरी रासद दौ मन स्थिति अत्य त दुखुट्‌ धी 1 बह 
वद्धताथा, परन्तु उसकी नसोमे जभौ पून या! वह्‌ चाहता था वि 
अभौ उस जमौदार कै घर जाय भौर उसमे पुत्र को पक्डकर लाठी धरून 
दे! जब गाव दे व्यविनि लौट पडे, वह नात्रामक भी पलित दास हवक्डी 
डालकर थाने ते जाया गया, तो तभी एक व्यक्ति न रामदास वेः पात 
आक कहा--'यह्‌ लडका तो व्ययमे मारा गया, अपराध किसकाथा, 
मजा कौन पायेगा ?' 
रामदास तडप उठा--*म रेस नही सोचता 1 यह लड्वा भी 
बचपाया है । शराव के माथ पैसा भी इस गावमेव्ूबचतताह। 
बहे व्यवित बौला,-- "चौधरी, मेरा कहो भानो ता यपनी मह कौ रोके 
दा, स्कूतन चताय। इस काण्ड की जडम तुम्हारी वहका स्कूल 
श्रोलना दै" 
तीते स्वर मे रामदास बोला--कलकौ यह्‌ भीक्हाजायगाक्ि 
भै गाव षछठोडदू। इस तरह पाप भौर व्यभिचार वे समक्ष अपना्षिर 
सुका दू । रामदास मर जायेगा, लेकिन यह सव नही करेगा । मे कमीना 
नही, कायर नही । 
बहे व्यविति चला गया । कितु जव रात आई, चरा मे दीये जने, ता 
तभी एके अन्म व्यक्ति वहा आया र पाच हनारस्पये की गी 
रामदास कै सामने रख कर बोला--श्वौधरी न दिया £, भाज चय मामला 
खत्म ॒करने बे क्लिए । उसने सून ता लिया होगा, उसका लडका भी 
पुलिस न गिरफ्तार कर लिया । 
) रामदाप्तने नोटो की गड्डी उटायौ मौर पासकी नालीमे फेविक्र 
कहा-- भ थूक्ता ह्‌, इन रपया पर 1 तुम एक लायक आदमो की 
पैरवी कएने भये हो मनाहर । जाकर वद दो, रामदास अभी जीवित 
है ण्ण्डी लाश नहीं ।' 
उसी समय योदा घर म॒ बाहर निवल आर । बह नागन्तुक रभ 
ओर दखवर बोलो ~ वुम्ह्‌ नही माना चाहिए था, मनाहर ! यह भाग 
सुलगराई गर ह ! मब दे जलने दो 1 समने दा । 
मनोहर बाला--वाची,यदो यार तवाद टो जाये । 
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चाची ने क्टा-- “नव मेरे पासक्या दहै? लडका गया । दूरा ह, वह 
जी वस्वा! 

कितु रामदास तमक उठा--'हमारे पास सव कुठ है । इस घर पर 
भगवान का हाथ है। भवर यही समज्न पायाहू) गाज मेरी 
वबहषटुरी का काम निया। म उसे हृदय से शाबेयसी देता ह । 

मनोहर बोला--'समृचे गाव मे बुम्हारी बहू की प्रगसाहो रही दहै 
उस वीरागना बताया जा रहार" 

यशादा बोली-प्रहल तो मे भी इस स्कूल के धिलाफ थी । पर तु 
अन स्कूल जरूर चत्तेगा । गौव म गुण्डे पैदा हा यय ह्‌, उनका भी सामना 
क्रिया जायगा \ 

मनाहर बोला-- चाची, तुम्हारी वहू अदालत्त म॒ जाकर वयान द, 
सह्‌ भी शुभ नही होगा ॥ वह्‌ उठा ओर नाली के पानी मप्ड़े नोटो का 
उठा लाया । 

चौधरी रामदासने कहा--क्याशुभम ह ओर क्या गशुभ यह मृष 
ममक्लना ह ! मेरी वहू ने उस बदमाश को छोड न्या, यह भी भच्छा 
नही किया । उसका पेट फाड देना धा । 

मनाहर कटवे भाव से मुस्वराया--चौधसे, घर तररबाद हा जाता } 
वहने वुद्धिमानीकाकाम बिया उम लदके काशमहागी, तो स्वम 
मर जायगा। गावम मूहे नहीं रिखायगा॥ वटं उस स्वानसे चल 
दिया। [द 

तेभी यशारा वोली--चक्या साचा था क्याहो गया। मयमून 
मुबेश कौचिताटै। वह्‌ मदेला हा, नदी तटसेयाना टै! नावमा देर 
मेजतीहै। 

चोष्रौी रामदास न कटा--षयणादा, अजौ मवतः मैन समक्न है 
नि भगयानदहै। वट मवया रसय है सौर पालकटै। नुम चिनतामत 
कंग । वह्‌ नीची ध्नरी यालाः सव दवता ई! 

सर यशोदा वासः नही, चरमे वली गयौ; 
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दमानदारी सेनही करसगन। सय व गद न~ ५ वि 
पहला थानेदार कई लाव स्पये इस र कन र गयु. ).पह ~ 
यह्‌ कहो, ऊवे अफमरा तव उमवी शिकायत 2 . 
उरक तवादला विया गया था । डाक गर सौरं ल १ 
थी ~ 7) 2 
उम समय यशोदा चूपचाप बटी धौ । जव पहुल पानि 
चलो, तो उसने कहा--वट दगेगा रिश्वतदोर ता याही, व्यिचाश 
भौ धा! इलाके की वहूत-सी बह बेटियां उगन धात म म्ागीषी।' 
योली--शिमी न ठीक बहार, वही नने भौर वी पीन गाप 
जव रदक ही भक्षत यने तय कग भता रगा । प्रतिम सा दारद्ा, ता 
चारी-डवेभीवदहो सयत टै।' 
नताई, पृलिस षा हिस्सातो थात मद्व जातादै। एष गवती 
केहा--वह जगन्न, पमकाचोर दै राततम आवाज ष्टी है) एता 
परपर! वह भाने भजातादै भौर दरोगा णी जवम राय डत भाता 
दै। जम वह्‌ द्र जाकर चारी क्रताहै। दण नी, उगपी पषण 
ठाठ से रहती है ? पिते दिना उशमे पडोस म विवाह पा।¶ भी पध 
गयी ) देखकर चकति रह गयो, जगता ममल रोते षा एगष्टी षष 


मौरता मे नाचर्ही थी माथ परपडाद्ूमरभीभपीबद्रारदरहा 
भा।' 


एक भौरत हस पडी--हराम वा माल या-उराने पारा । परति 

चोरी क्रथ लाये भौर यस जपफान मजाये, भता यह गसन होषा। 
एक एक कर अौरते उठ चली । सवस पी जव एम्‌ वद्धा उटषर 
चलने लगी, ता वह गृखियाकी भोर दवकर बोली-'बह, जो बातत 
चल पडी दै, बह बढे नही । दो लें तो दूसर तमाशा देपतह। रज्ञे 
५ है, विक्रम वप समा गलती तो कर यटा, सकिनि अव पठता रहा 
उसवै दिले पर भम बैठ गया है \ ओर-तो-भौर, बहू भीवापु वे साथ 
गयी । उसघर मपसाहैना तो उसवा दुर्पयोग भी हाता ह। 
मलत भादमी है । बाप का पापबेटाभोगदरटाहै 1 रातभी 


५९ घर माया था शायद रानपीकर ओौरखाना 
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॥ 


अपराधा वन टै। पाष ओर पृष्य चुल्सू मसेकरपी 
एव प्रौढा योलौ--'हां , वह 1 तुम्हारी बात 

कानून भी तो अपता काम करेगा ! अपराधौ व्‌ 
दूसरी बोली--शुछ नौरभीसुना 1 भ 

हवालति म जमानत पर आ ता गया, प्रतु धरे 

यह सुना जाता है कि उसक्धै बहू जपने बापदे 

गयौ इस घर म सडाद दै, बदबू है। यहां रहते 

स्वय आया भौर वेदी को ले गया ! वहु तो ० 

कहता था, मुञ्चे पता नही था कि चौधरी 

है। वहतो अपनी वेटीका मयत्र विवाह 


था।' 
अभी, एसा भो क्ही होता है । बार बार 


भरत बाजार नही जाएक को षोड दूमरे बे 
ष्ाहा, यह बाततीह। परतुउम 4 
मदरार्हुह। विधम कालडकायानम 
ऊट जब तके पदाड वे तीचेसेनहौ ^ 
म जब ¶ृलिस ने उसे हवालात म बन्द विया, 
पीटा भी गया । थानेदार ने बहुत भटी चते 
परगमर्ज॑ठगया 1 भयते ग्रस्तबनाकभर 
कभी चारपाई से उठकर चलदेता हं । ७ 
है 1 उसफीछाती म भय मौर लेज्जाका 
राम । राम 1 इसेक्हतेह मार 
भात्तोह ता वह जाधीके नोवे कोतरह 
मुनाहै चौघरीने दसोगा कौ मोटी रक्म1. 
नही सी गयी \ उसन चौघरी पर दया कौ, _ 
ष्टा जी 1 इम क्यान्रूठहै 1 लडका ९ 
दरगराहै। सुनादै बडा सच्त टै} इस इलाके न 
टेटान कै चिएु इतर नये दरोगा का यहा भेजा गया 


“सजौ वह नया खार गृण्डागदीं हृटायगा ! ` 
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(५ 
इमानदारी सैनही बर सन्त। यय गु 


पहला थानिदार कई लाव स्पये इसं (यृ. वहु 
यह्‌ कहो, अचे अफसरो तक उमकी पियत व 
उसका तबादला क्रिया गया था! डाके निनोरी यन्म 


द 
थो + ७ १ प्व 
उम समय यशोदा चुपरचाप बढी थी । वि 
चली, तो उमने वहा--"वह्‌ दरोमा रिश्वत्तयोर ता था ही, व्यभिचारी 


भी धा। इलाके कौ बहुत-सी बहू बेटिया उसने थान म बुलायी थी । य 
वाली--श्िसी न ठीक कटाह वही छिनडे गौर वही डोली बे साथ 
जव रक्षत ही भक्षक वने तव केम भला हागा 1 प्रनिस द्मानदारलो ता 
चागी-डकेभीवदहो सक्त है । 

“ताईं पृलिस का हिस्सातो धान मपट्चजताहं। णक युवतीन 
गहा--वह जगना न, पक्का चोर है राततम नवाज पठती ह्‌, उसक 
घरपर । वह्‌ यानै मञातारै ओर दरोगाकी जैव म शपथे डाल अता 
है) भब वह दूर जाकर चोरी करता है! देखा नही, उमकी बहूवम 
ठाठ से रहती ह ? पिछठन दिना उसके पडोम म विवाह धा | मै भी उधर 
गमी । देखकर चक्तित रह गयो, जगना कौ बह सोने की तग्ी पहन 
जीरा म नाच रही थौ । माभे पर पडा यूमर मी अपनी वहारदे रहा 
था 

एके मरत हस पडी-'हराम का माल था--उमने पासन ! पि 
चोरी करके लाय भौर बसर अपन कान सजाये, भला यह कैसने होमा । 

एके एकर कर भओौरते उठ चली । सवे पदै जव एक बद्धा उठकर 
चलने सगौ, ता वंह मुखिया कै गोर देखकर बोलौ--'वह, जो बाते 
चन प्डीहै, वट्‌ बढे नटी! दो लडे,तो दूर तमाशा देपतटै। मृक्े 
लगता दै, विक्रमम लडका गलती तो कर र्वंटा, तकिनि भव पछता रहा 


है उक्ष दिल परमम बैठगया द 1 ओर्तो-नौर बहुभीवाप कै माध 
चती गयौ 1 उस धर मपसाहैना तो उसा दु्पयोग भी हाता रै । 


विक्रम स्वय गलत आदमी है । बाप का पाप बटाभोगर्टाहै 1 रा्तभी 


छोटा थानेदार उस्न यर आया या । शावद राग पीकर नौर खाना 
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प्राकर गयाया। बडा थानेदार जभी नयाहै 1 बह बिसी. बहेव्रापका 
वदा । कही कुछ खाता-पीता नही 1 
मुखिया ने कहा-- “वह ईमानदार है, भला आदमी ह । छोट दरोगा 
ने र्भया याया है, षडे ने नही । वह रिश्वत लेना पाप मानता है ।' 
लकिनि बहू, तू मौरतजात है । आदमी की तरह । थष्ण का जवाव 
चू, एमा मत समक्षनाात्ू तो दया, ममता हो इस गाव क्ादेना) 
जाज लोग तेरी तारीफ क्रते है 1" 
यशोदा बोलौ-- चाची यह बहूं ता सुद क्टती ई, षगडामिटाना 
चाहिए बढाना नही । जल वडा दरोया भाया था। कहता या, किसी 
सम डरना नही । सपना वयात खुलकर देना । अपराधौ बौ भपराधी 
चत्ताना । इम गाव भ गहर फैला है, उते भिटाना जरूरी है 1 
वद्धा न कटा--ुलिस तौ जपना मुकदमा बनाती है, उसे विराढती 
नही । वह्‌ दरोगतो बहाओआ7 है कल नेही। कभी भी दूसरी जगह 
चला जायेगा । दंपती हो, कितन मुकटमेबाज प्रदाह गयह्‌ इस गावे 
म। धर-केघर वरवादहो गये ¡ गावे कापा शहर वकीलो कीजेवे 
मजाताटहै था पुलिसक पाम। कोईनेण्छरमखापाताह्‌, न पहन 
शराताहै। माववे नापरे घर क्जदार बन साहूकारनके । 
यणोदाने सस भरी-ष्ा बुरा हालै हम मावा । परर 
मे जागसुलगीह्‌। 
बृद्धासौट गयी । यमााभी घर केकाम मलगगयी 1 उन दिना 
~उम अधिके व्यस्तं रहना पडता था, उस ममप चौधरी रामदाम नेत पर 
मेयाथा1यट्‌ कीक्टाईंणुम् हो गयी थौ 1 जव वह्‌ लौटातोतवतक 
येशालान रोटी वनाक्ररश्रदी थी! उसी समयसुधियान यशादयाका 
नवाज दौ । जद वह्‌ निकट पटूकी, ता सुधिया वालौ-- जम्मा, नमंवा 
नाकौ यात वुमन भी मुनौ 1 म समज्ञतौ ह, बहुत अच्छी नातक्टे 
गमी, ताद । जी पकी उपर दै उमकौी, वम ही विचार ह 1 भज युबह्‌ 
गामक्सी मापो थी ।वहभी बतत थीङ्गि विक्रम चौधरी का लढगा 
नयमातत्तामनाष्टौ निमी रोग सग्रस्त बना दै। गराव नउममौननं 


सुह्‌मष़ोबदियारै !खूनकीरखत्टीरकर रहाट 
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मातुर बनकर यशोदा बोली- क्तो तरा दाप क्या! तुज्ञेक्या 
कराह?" 
सुनवर सुष्डिया चप रह्‌ गयी 1 उसी समय रामदास घरम आया 1 
ास-बह का बात करती देख, वह पास जाकर बीला--क्या वात है “ 
यशोदा । वह्‌ की कंमी तविपत्त हं ) याज भ ण्हरसे पु फल भयाय 
है अनार, सन्तरे 1 यह्‌ वहु का दना ।' 
यषोदा बाली--जजौ तुम्हारी बहुका तौ आजणएक्ओर रोग 
लगा दै। विक्रम वा लङ्का वीमार हैना, तो इते चिन्ता रै, उसव' 
जीवन कौ । चलो पूषछो दसस, तुये ष्या ? मरे तो, जियतो। जोजमा 
क्रमा, भोगेगा। हमार घर का तो वह्‌ संत्यानाश्च वरन पर तुलाया । 
वापवे पास हरामकापैमा रै) बड जायदादटै 1 बापव्रेटकी नागे 
नासभान की मोरउठीह। उट ष्या जरूरत दै धरती कीञोर देष्रन 
कौ 1 केन पीडति है, कौन दुखी दै, वौनभूषा है, पौन नगा ह/ विक्रम 
ओर उसका बेटा--यह्‌ सम नही देख प्राएग 1" 
चौधरी ने सास भरी--'हा, मलवू की मा, पह पसा जहा पष्य है, 
पापभी दहै । यह दन्तान मो यरगलाता ह, रास्ते दूरफेग देता है1 
उसने कहा--अभीषेत पर शम्भूनाय भिताथा! भनामादभीह! 
पढा सिखा है 1' उसने भौ मुक्षसं कहा--'सगडा बढाना मतत, घटान का 
प्रत्न वरन! 1“ उसने यतामा--"विकम अभी त्व पिसी चवकरम नही 
फमाधा । मव लडदे भौ मूखताे वारण फस गयाहै । वात इतनी 
अदो त्रि लडके प बहू धर छोड गया ! उसा पिताज्चे विषारोषां 
आदमी है । पैसे वालाह।" 
तभी वोदा आतुर हो उढी-मूल यात वरो, ग्पा्टेताधा 
शम्भूनाय। 
मदास स्वय विचक्तित हो उटा---'कहूता धा, दरागा स मिलयर 
मामते को त्मकरादो! विक्रम बौधरी के सख्येको अभयदान दा! 
उतने बहा-- “मला पह कम होगा ? यूषक्र नही चादा जाना। जव 
हमारी बहू प्र पातक प्रहार हृभा, तो भला हम तरिर भ्रार चुप यदे 
रह्‌ । मुपे चपट का जवाव पसे ५ होगा र्मेविक्रमकोदितिम 
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आममनक् ताग दिखा द्गा। 

च्छा जच्छ, जव तुप्रस्वानक्रला। सटी तयारट ।' यणादा 
न कहा-- यह पदमी मदा ण्सीही वात करता आया ह! रान बाल 
बाल मेरी भैम यच ग्यीथी। दा आदमी मके पास जाकर धडेषे। 
वहे ता यह कहा उसी ममयमेरी जा खुले मयी! बाहर गयौ । मु 
दसत दहीवे नौदा गार्ह हागय। वह शम्भू हैन, भान मुबहही 
मयत जाकर कह रहाया चाची चित्रम न्ुढात्ताहौ गया परु उसवे 
दाता काजटेर सभी नही गया । पनी वैठ म वटाभट गहा या, रामदास 
क्ाधरयरबाद करद्गा वता दूगाउसबहका, वडीतीममारखा 
वनीहै। उस भानाम निशान नही रहा 

तुगतदही चीतवरीत्तज हयाउठा शहा म सव जानतां । चह 
जपनी वैठकमे वैटकर क्या क्ट्ता ह। उस सुन लेताह्‌। नेविन दस 
ममय वह्‌ प्रतिणोच लन दी दात नही सोच रहा! उसकी अीरन रात 
टिनि परेशान रहती है, जपने लडके की हालत देखकर । कतर ही बाहर से 
इवेटर आयाथा। धित्रममौ याचक चना दहै, पन लवे के प्राणाव 
लिए । उसका कड ठजार स्प्या खच हो चुका है ।' वह्‌ सुपिया वे गेमर 
म वाहर निकल गया । यथादा भी दूसरी नोर वड गयी । 

उमी समय, सुखिया चुपचाप अपने विस्तर सं उठी नौर चादर भोद 
क्र घर से बाहर निकल गयो । जवं दर वाद यशोदा उस्केकमरम 
गमौ, तो देखकर चित हो उठी सुखिया की चारपाई घाली पडी 
यी 1 उसी क्षण वहं पुकार उठी “रे मलय बै घाचा ।' 

यार?" चौयरी पुन कमरे की मोर बढ आया--ध्वया वहती टै 

| 

४ यह दश्मा 1 याला पडी है यह चारपाई । जान पहा गयी है, यटं 
बटू । यह ह्मष्दीमान रनेगौ। जीन-जी मार दी । यह मागन 
म घर्ष ठम नेगी ।* 

चौधरी हृतप्रभ हा उटा। वह्‌ स्वय दिन वनक्रवाला- भाग्य 
वान णात यन ? मिगही वात को मौर मत बिगञ्ने दं 1 अपन सापमेरा 


युद्रापामागङी ष्टम मञ्चक द। 
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यशोदा वोली--मृन्ञे लगता ह वह विक्रम दे घरक्यीतरफगयी 
होगी । तुम बैठे मै जातीह्‌। 

“नही, मै जाऊण । वहा गयौ ता उसका सिर फोड दूगा । 

श्ना, तुम तौ यही करोग) निर तोड सातं हो, भोड नही 
मवत्त ।' वह्‌ चल पडी ! चौधरी रामदास भौ लादी पकडकेर पीिहो 
सिया! पर दूर नही या,पा या) दोना उम भवने प्रवेशवर गय । 
चीधरी वे भनमे प्रधि था। उसने हाय काप रहये। पैर भीभारी पड 
र्हैय । नि तुजबदाना उस भवन म पट्च, ता चौधरी रामदामव 
हाथमे लाठी ष्ट गयी । वह्‌ चक्ति हा उठा । यशोदा बै साथ उसन भी 
देखा । विक्रम का पुग्र सजय पलग छोडकर नीचे धरती पर वेढा था । 
उसने मुखिया कं पर पक्ड लिए ये नौर रोपडाथा 1 आवय । उम 
समय सुधिया भी जपन मन काड्दरेग नही गोक पायी । वहभीरोषडी 
थौ । विक्रम भौर उत्षकौ पत्नी पत्यर की भूति वे समान एक्टव उम 
करुण दश्य का दख रह्‌ ये । सजय क्ट रहा था । ¶ै अपराधी हु 1 मृन्े 
न््टेदो मुन्षे मार दो ' मौर युखिया उसे सिरकेबालांपरहाथ 
फेरती हुई फफ पडी थी ! रोती हू्द कह रही थी, “उठो शान्त बनो ¦ 
इमान भूरे करता दहै मौर अपने को सुधारता है । 

उस ममय ुखिया के सास ससुर भी मूतिवत वने खदे थे 1 मानोवे 
निस्पाय बनये। यव? आखोम आसू जा गयेये। 
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घर लौटकर जव सुखिया जव फिर बिस्तर पर पडी, तो वह नि शक्त 
हां चली थी । लपनं स्वभावं कै विपरीत वनवर यशोदा न पास भाकर 
कहा- यह तूने ष्या क्या बह । ओरत की सव मान मर्यादा त्याग 
दी!" 


तभी रामदासभी धरम भा यमा । उसने यशोदा की वात सुन ली । 
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वह वोला--'इस बहून मर्याला ही नही त्यागो, इमारी नाक भीक 
दी । माज समूचे गाव म यह्‌ यात फैल गयौ । अवे ओरत, मद भषनं मुट्‌ 
यी वात रङ्गे नही, मबक सुनाकर वटग, चौधरी राद मे लदनं 
की विधवा बहू न अपनी भी उतारी, सास-ससुर की भौ उत्तार दी। 
उसनं बहा--^मन म अता इस नीरत वै दटुवडे वरद्‌ ।लाटीका 
एक टेसा हाय माषू किं इममे प्राण निकल जाए" 
उसी समय सुखिया न जपन मृहका केषडाट्टाया।पेहरार्टा 
वी । श्वमुर की बात सुनकर भौर भधिक फफक पडी । उसी अवस्या 
मवोती-सो, भुञ्ञेभार दा। तुममेर एवसुरहो, मेर पिता हो, अपन 
साधे भार वा खुलकर उपयाग करा । यहा मीखा ह, पुमने । श्त म याय 
मीजिःदगी म यही समन्ञाहै। 
यशोदा परति कै मौर समीप आ गयौ ~ (तुम जाआ यहा से । गडा 
मत बदढाभो । देखते हो, विपत्ति की काली घटा इम घरपर छायी हृद 
हं! विषाद काधुभा भराहै हमारे प्राणामं। यह्‌ वह मधर का 
साया कर दगौ । मरा लका तो चला ही गया, अव यह हम परभी 
जग के मारे छोडेगी ।* 
तना मुनते ही सुखिया चीख उठी-- अम्मा । मुक्ष परदयाक्या। 
मुखे यका छोड दो । अव मँ जीवन नही चाहती, भे शान्ति ्े मरने 
दौ।' 
उस समय रामदास वु ओर कहने चला याकि तथी गक कीदा 
तीन वद्धाएु वहा आयीं । उही मे एक थौ विक्रमरमिह की चाची । वह्‌ 
गाव कमै एक सम्माननीय महिला थी । वृद्धा थौ । घर वै आगनमे भावं 
ही बोली-- नरी, रामदास कीक " 
हा, चाची 1 आओ । वे । 
काह तेरी बह ्मैभी तो देखू उत्े। चाज इसने कमाल वर 
दिया । चाची वोली-- सुनती ह्‌, तरी बहू शक्व-सूरत फी अच्छी दै 
आर मन फी भी अच्छी है । इस मवई-याव की एक मौरत गाव को जलन 
से बचा वदी दै उसमे चरणो म अपना सिर र्वु ।' उसने दुर वडे 


रामदास को भोर देख्या--ाय तेरी बहू दवी स्वरूपा बनकर ययी थी, 
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विक्रमे धर पर । चार रदिन मे सजय नं नाज कु खाया है। अव वह 
मरेगा नही, वच जिगा । डाक्टर का कट्ना है, यही इलाज था उसका 1 
जअमतदे आयौदहि। 

बद्धाय ओरतादे साथ सुखिया की चारपाई के पास्त पहुच 
गयी । तव सुखिया नं मह पर केषडा डाल रखाथा। तव भी उसकी 
आदे भरी थी । चास जात ही यशोदा बोलो--अरी बहू पर टू इनके ।' 

नितु खस चाची ने कहा--"नही नही, पैर मृज्ञे छूने चाहिए । 
कलही तो मदिर पर कथा वाचत्ता हुआ पडत कह रहा था,छोटी 
उप्र काञादमीया भौरत कों भली वात कहेया क्रे, तौ उस्काभी 
सम्मान करना चाहिए । उसके चरना की रज मथि से लगानी चाहिए । 
वह बौली-"रामदास को बहू, तुने यह बहू क्या पाह हीरा पाया है! यह 
तेरीयेटी भी है, बेटा भी है 1 माज समूचा गाव इसकी तारीफ कर रहा 
है। अभी गावमे बडा दरोगाआयाहै, तो वह भी कह रहाहै, एक 
सरामाय सान की ओरत इतनी बुद्धिमान हो णसी कत्पनार्मै नही 
केर सक्ताथा।' 

तभी रामदास बोला - “चाची, इसे वहा नही जाना था। 


श्व्यानही जानाथा, र। क्या इस माव को जलने दिया जाता। 
वुमदो धरो मे ्ञगडा चलता, तो याव वेठ जाता । विक्रम का पैतापानी 


की तरह्‌ बहता । भौर त्रु भी भपने खेत वेचने के लिए तयार हो जाता । 
सोग राख कादर यनादेते, इनदे'धरोरो बाहु, री बहू । शाबाश। 
भग्रवती मा वदी थी, इसके मन म।* 

उसी समय गावके कु व्यक्ति भी वहांमयि। या दरोमाभी 
आ गरया। वे सब घर के भागनमे आ गय । वहा अति ही दरोगा बोला-- 
"चौधरी रामदास । दिसीजमके पष्य प्रताप स तुम एसी बहूणगय। 
कुम्हार समे पाप धुल गये । बहू का उस घर जाना मानवीयतां का सवते 
शुभ्र उदाहरण ह ।' एसा पाठ मैन कभीकितावामेपषढाथा। सुनार 
तुम्हारो बर गु अधिक नही पढ़ पायी । निष्ट गवार है ।' 

एके व्यक्ति गोला-- जी कटा पढ पर्टी । बेचारी दिवाद्‌ केकुष्ट 
समय चादही विधया मन गयी (५ ससिभी नहील्तेपाई। जि-दगौमा 
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योक्नमिर परभा पडा है। सास-मसुर भी अव वृढेहा चते है । यह चौधरी 
सामदास्त अपने ममय का वडा यच्छालठ्नषा। एके कार डक्रजोसे 
भेला लडा था। लेकिन अय क्या रहा, वृद हो गया! सिरे बाल 
सपेदहो गय, ममर नुक गयो । 
दरोगा नै मपन वग से एक कागज निकाला गौर उस रामदानमी 
नार वडागरर कहा --इम पर हस्ताक्षर करदा! तुम्हारा मुकदमा 
समाप्त कर दिया । जो लडका जेल गया ह बहू भी मा जायेगा । 
विक्रम की चाची वोली--"दरोगा जी, बहू वो समना दो । अवभी 
रारही है । कहती है, सास-्सुर यो उसवी बात भच्छी नही तगी 
दरोगा युवक्था। चक्ति हा उटा-िसा क्या। षया चौधरी 
मुकट्मा लडना चाहता था ।* वह वोला-- पानं) मे रहकर मगरमच्छ ते 
मैर नही दिया जाता, चौधरी ! पुलिस का आदमी देसी वात करना नहीं 
चाहता । कागज तुम्हारे हायम है, वस्तवत न करना चाहो, तो भत 
करो । मुकदमा लडो । तेकिन यह्‌ समक्न लो, तुम इस बुढापे म॑ भपनी 
दुगती करा वैऽगे । पता नही बुम्हारौ वहू बो किसने पेसी सी दी । जौ 
वाति इसने की वह्‌ अनमोल थी 1 उसकी कई कीमत नही घी। मब 
विक्रमसिंह भौर उसका पुप्र सजय सिह तुम्हारी बहू बै सरानीय गुलाम 
वन चुके दै! उनका सिरशुकाहै? उ-होने समूचे गाव वै समल अपने 
को बपराधौस्वीकारव्याटै)' 
रामदासने एक व्यक्तिका कलम लिया ओर कागज पर दस्तवत 
कर दिया । तभो वह्‌ बोला--भन्तत भँ गवार हू, दरोगा जी मेरी भौरत 
भी गवारदै। लेकिन व मै समन्न गया, इस बहूने गगाकीघधारा वन 
कर ट्म भवको परार दिया सचमुच पदा उज्ज्वल चरित्र चितन हा 
ह, इस बह वं माध्यम से 1" 
उमी समय मुखिया उठ वेठो ! उसने ससुर कै पैरों म कुकर कहा, 
"पिताजी, मै नही जानतो क्सिकीप्रेरणासं म उस पर पटच गपी। 
जख्र भगवान ही मृन्ञे मादेश दिवा चा ।* 
दरोगा उत्‌ कमरे स वाहर निकल चुका था) सुखिया की बाठ 
सुनकर बोला-- वेक ! वह भगवान का निदेश या । गक रेभो मतत 
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बहू । भगवान वा नमन करो । उसने बुम्ह॒ भौर दस धर क्य आगमे 
जलने से उवार लिया 1 थदिदेसा न होता, तो मावे मे विग्रह्‌ फलता । 
तुम्हारा ओर अधिक अपमान हाता । पुलिस समाजमे एक सीमा तक 
अपना अधिकार रखती है । वहं जन-जन की दरवारी नही कर सकती । 


यहा नापदान वै कीडे उछठलत । बदवृ फंलात । तुमने चमतते सुरज की 
तरह सब कु साफ क्र दिया !' 


उस्र समय देया, चोधरी रामदास रो षडा था । उसकी पलीः यशोदा 

भी अपनी बूढी आखा स खारी पानी वहा बैदी थौ । देखकर, विक्रम की 
चाची ने कहा-- यह सव नही 1 अपनी दूवलता व्यक्त मत करो । शात 
वनो।वहुका भीञआरामदो।' ओर वहभय ओौरतावे साय वहान 
कौट पडी । 

जव धरम एकत हभ, तो रामदास न पत्नी दी र देखकर 
वहाय वहू मे छनि-पीने की सुधते। भये बुदि तो आई, लेकिन 
देर म आई । आज जान क्या हानं वाला था, इस घरमे! यातो्वहन 
रहती, या मे न रहता ।' 

यशादा मोली--तुम ता नाक पर गुस्सा रखतत हो । बात को समक्षत 
नही 1 

जी, हा तु समन्ती है! पानीम आगतोत्रुलगरातीहै। त्ने दही 
भक्सेक्दाथा, बहुने नाकक्टादी) गवक्टगयौ वो जोडने। 
श्सेगा भी समज्ञदार है । किसी अच्छे घर का सप्तो दहै 1' 

"अजौ, यह बहो, आंधी माई यो, टल गमी । तुम बठजामो।र्भै 
दध्र लातो ह, वह को अपने दाय से पिलावर बाहर जगना ! अभी दस्मै 
मनमेगुस्साहै। हम दोनी ने सभी कु तो कह डाला। न आगा देखा, 
न पीष्ठा, पुमने लटठ-सा मार दिया जनि मदिर पर जाकर ष्या 
चनते ष्टो, क्मा समक्षते हो ?' 

चौधरी वोला--"वहा कुछ नही भिलता, मल्‌ मोमाकामोर 
दिवावाहै। जवर्म खेत पर कामतोकर नही मक्ता, समयं वित्ताने 
मदिर पर्‌ जा यैष्ना हू । वहा लुच्चे-गुण्डे सभौ नो देय पाता हु जुट 
छक" अव बहुत पहुचे ह । वहा ओरतो व कौतन होता है 1" 
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यशोदा तुनक उटी--“ाक् कौतन होता ह । जवान बहृए वन-~ 
मवर क्र वहा जाती अबतो गावमे लिपर्टिक-पाउ्डर भी च्ल 
पडारै। जाखौ पर काजल मायेपर बिदी पता नही, य बहूणक्सि 
यार कां रिक्लान जाती है, उस मदिर पर । वहा पर वड जवान छाकरे 
भीहीहीभौरहानहो कर हमतेर्है। वेम कटीवे। 

वह दूध की हदिया से गिलासमे दुध ते आई 1 दुव म चौना घाती 
हई योली-- भव मुकेश भी आता होगा 1 वह भपनी नामी वै लिए तेव 
सतरे लायेगा । आजकल अगूरभी जानेलयहं। बुल दस्तस्पयन्यिथ 
तां सव कुछ ल आयेगा । 

चौधरी वाला--'गाजक्लदस सख्पयेम व्या नाता? बहुनको 
दस भ्पये जाता ह्‌ ओर माल एक सपय के बराबर नाम बडेओीर दन 
छोटे 

यशोदा दुव का गिलास कमरेमल गयी । रामदासभी साथया। 
वह गिलास को तेर बाला-- उठ वहू । दूध ले । भज मुङ्ञे भौ गुस्वा 
मा भया । जानं व्या वक गया?" 

“अच्छा, सच्छा, भव गडे मुदे मत उयाडा । बहू को दूधदा। 

गुखिया बोली- भेरी इच्छा नही, अम्मा 1 

"नही 1 बेटी । दुधी 1' यणोदान उसे उढाकरबटीकरदिवा) 
तभी खमदाग ने गिलास उसे हाया म॒दे दिया । जव वह बाहुरजाने 
लया त्तो मोला--मलखू को मा, मेरौ चिलम म भाग र देना । भाज 
सुबह स तम्बादू नही पी सका} 

यणादा बोलली-- माज तो मेन भी महम दाना नही डाला, पेद कौ 
भावे वुलबुला रही है! सुबह मुकेश को चारपराठे बनाद्िथ एव 
रख किया या राहूल कं लिए । वह श्रा गया सौर सेलनं चला मना। 

रामदास वोला-- वहु कही नदीपर न चलाजाये। एक बार 
भामराजका लडका नदी प्रर पटूच गया था। नवे मवठकर ग्रहरजा 
पटुचा या । वह्‌ तो यह्‌ कटो, लोगा ने पहचान लिया वि कितसका बन्वा 
है 1 साजकल नदी चद है । बडे जानवर भातरमानरहै! 


यादा वोली-- एक बार मगरमच्छ दा था कु गौरताने नदा 
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मे वैर रयत जीर नहात भी डर लगताटह्‌ ।' 
रामदास बाहर जा वंठा। उसी चशोदाने सुधिया के मूषे बातो पर 
दाथ फरवर कहा--वहु, आज सिर मे तेलं लगाना ! तु जराभी ध्यान 
नही ररत, अपन शरोर का! देप ता, इमे घरो कमी बहुए निमतरह 
मन सवर कर रहती है! 
तुरन्त ही सुखिया बोन पडी--भे किसे लिए धृगार करूगी, 
मा । तुम्हारावेटाता गया + सम्बध तोढ ग्या वह्‌ सुदर पष्ठीञव 
जानि किस डाल परजाकर बठाहोमा? 
यशौदा ने साम भरी--'हा, वेहू । नब वह पष्ठी लौटकर नही 
जायेगा । भगवान का यह भौ अजीव करिश्मा है । यहाजौ भी माता दहै, 
नाटक बै पात्र की तरट्‌ अपना छल दिद्वा जातादै। जवजतादहैतो 
स्तौटतानही। न माका नाता यादे रखता है, न वौवी-बच्चो का)" 
मुखिया बोली--अम्भा, मै भी माजक्ल दसी प्रकार कीबात 
मोषती ह्‌ । वभीनवरभी ता मन म एता वैराग्यमआतारै वि सय वुछषछटाड 
करकडी भाग जाऊ । कटी जाकर ्ुप जाऊ 1" 
यशोदा वोली--वहा जायेगी बह । कहा ्ुपोगी । उस भगवान की 
दृष्टि सम तरफ़ जाती है । चीटी मे लेकर हायी तक उमकी नजर मे रहत 
६॥ 
सुधिया बाली--'अम्मा वह मास्टरी भी विववा थी । उसका ¶ति 
चैदान्ती श्रा । विदान था एक वार उसी मास्टरनीने बताया था। 
जीबन की सान मदिरो मे नही मिलता, जने-तेवा मे मिलता दै । भर- 
मासयण का दशन निधन ओर पीडित की क्ञोपडीम क्या जा सक्ता 
1 
यशोदा ने सास्र भरौ-षहा, बहु) सच यहीहै। रग तुज्नै मान 
यत्ताती हू, यह जगनेदैई चमारी थी मा । जब उसका पत्ति मर ग्या, तौ 
चह मजदुरो करके अपना ओर वेच्चौ का पेट पालतौ धौ । मेरे पासं प्राय 
भाती-जाती । कुछ काम कर जाती, कुछ चे जाती ! पिष्ठते दिनो जब वह्‌ 
दर तवं नहीं दिखाई दो, वो एकं दिन खेत मे लौटती हई मँ उसके धर 


जा पटूची। वहा देखकर,मेरे पैरो को मादी निकल गयी करि जमन 
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पटिमा पर पडी थी। यीमार पदी धी। वच्चैरोरहये भूयस 
विलविला रहं थ । तव जाने कया आया मेरे मन म, उसकी वी लब्की 
को सायल आई । पाच सेर भनाज द दिया ! मादा द देती, वह धा नही ! 
उम दिनमःर मन को डी राहत मिली 1 एसा लगा, ने कोई गुमकाम 
क्रियाथा। दा दिन पाद ही सुना वि जगनदैई नही रही । वह मर गयौ । 
तब म जाति करिम प्रेरणावश उगके धरगयी !घरसे कफ्न क्रा कपया 
सं गमी। वहा जाकर सोगाम कट्‌ जाई । चिताके लिएमेरेषरसं 
षडे त भार्ये, लकड़ी ल भाय । वाद म सुना उमरे वच्चे मामाल 
गया । वहघरवदहोगया। 

सुखिया ने कहा--'यम्मा, गरीबी का, दरिद्रता का नौर पीडा का 
कोई अन्त नही । मैनं गरीव धरा की लडक्या को सिलाईूका काम 
सिखाना है क्िसीमे कुछ तेना नही ।' 

उस समय यशोदाके मनमे वात आकि जवेकिसीमे कुछ लगा 
नही, तो काम कसे चलेगा + परन्तु बह मन मे उढटी बात रोक गयौ । वह 
फिर वर्ह वै पाष पहुच गयी । तभी सुखिया दे मन मे भाया, मचमुच, 
एक तूफान आया था, इस घर पर, यह हट गया ! मेन भो नही समन्ना 
थाकिछोटी-सौ पटना पितना बडा काम करगी वह चिगारी दो 
घरोकोतोफूक हौ दती, समूचे गावम माग लगादेती विक्रम माल 
दार है, गाव फा जमीदार है) गावै लोग उसका तो साथ देत ही, 
षु समक्षदार ओर नैतिव भावना बे पोषक इस चरके भी मददगार 
वनते 

उस समम जागे की धूप चली गयी थी । भधेराभा चला था! 
तभी द्वार षी ओर देखकर सुखिया चवि उदठी--“यरे, तुम तुम 
जोरावर " 

अर जोरावर तये उसे पाम गागयाथा। 


118 


15 


जिस रहस्यपूण ढग म जोयावर उस घर म प्रविष्ट हज, उते देख 
कर सुखिया विस्मित भाव म उरे देखने लगी थी । गि तु पास माते ही, 
जोरावर बोला--'माज मन करता है कि तेरे चरणा म मपना सिर सुका 
दू दला शान तूने बहा से पाया, यह देखकर भी चक्ति ह ।तूनेतो 
किसी बडे धर्मात्मा को मातत कर दिवा । आश्चयतो यहं दहै वि खुद 
वित्रमतेरे सामने क्षुक जाने को विवश हा गया । चह तो बडा जल्लाद 
ह्‌, कर भावो से भस हं । तरे समक्ष इसका लडका भी एसा वषमर बना, 
भधातुर हुमा, यह भी एवं चमत्कार था । 
सुखिया नं व्यस्त बनकर कटा--ह सन छोड } पह पता, इस सभय 
करौ आया ? अभी ता पुलिस गाव मे है । अभीतो रात भौ नही आ 
उजाला दै 1" 
जोरावर मोला--मन्ते आना धा) मामे सदशा भेजा था। उसे 
पास भेर पतता था। तेरे माप जो कुछ हुमा, यह्‌ भी उम मादमीने 
यताया, जौ भेरेपाम गयाथा। मैतोविक्तमकेपृत्र को समप्ति करने 
घापाया। 
दुष्ट क्टीका। त्र व्यथही सयासीवनाहै । अपनको धोवा दे 
रहै । तरे मनका पशुभावही अभी ज्यो-कात््योबनादहै) गमाम 
गोतातो मारा लेकिन मनका मैल रहीं घो पाया।' 
उदाम यनेकर जोरावर दोला--"वह मैल स जम्‌ म फु मही 
होगा । बहे कलुष भाव बहत यहरा है 1 मने बहुत षन किए ह ! इन्सान 
कैषून बी लाली भव मेरे दिल पर जम चुर! 
जोह पष्ट कह का 1" सुचिया न शुन्ध वनकर्‌ वहा ~ जव तरा 
यह्‌ हालदैः सो मेरे पाल आना व्यय है 1 अपता निया हुमा सपमा ते 
जा । अपना पुत्र भी सम्भाल । भव वह परो से चलता दै । जव वाप्रडाक 
है, सो बेटा भी पिशाच बनेगा, इन्सान नदी ! वह्‌ देर छए्या है समक्ष ।) 


बिन्तु जोरावर तीष्धी वात्त सुनकर भो, उदास वना था! मानो 
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कायरहो चुवा था। उसन वड़े सहज भाव मे वहा-“नाज तू मृ्षम 
नाराज है, सुखिया भाभी 1" उसन सास भरी--क्ह ले जा तु्ले कहना 
है । यहं तया अधिकार) मने स्वय ही तेरे समक्ष आरात्म समपण भरिया 
हैर्मैतोमाकामसदेशपा7रमायाथा। माने जिस भादमी कौ भेजा 
उसन सव दुष बताया । जिस ल्के ने वुम्हारष्टुरामारा, मेउमेभी 
जानसेभारदैनेकौ वात सौचर्वेगाथा। किठुमानं जौ कुछ बताया 
उससे मैरे मन के रोप पर घडो पानी पड गया। तू इतनी महान 
निक्लेमी इतना सोचना मेरे सिए कठिन था। माने बताया, विक्रम कौ 
धर तुम्हारा जाना समूचे गाव कीदष्टिम एव अलीक घटना भी। 
उससे विक्रम वा पृत्रतामौतमै महसे निक्ला ही, गावमे आने वली 
नाधीभी सक गयी । विक्रम इस घर गौ सटी-सलामत नही रहन दता । 
भुक्षे माने बताया है कि सजयकी बहू भी उत्त घर कौ छाडकर चली 
गयी । वह्‌ भी अलौकिक नारी यी । उसकी भात्मा में वल था। 
तमी सहसा, सुधिया ने बहा र्म उस नारी कौ अपना गुर मानती 
ह । उसके त्याग फी भात मभुनकरटी, मैउमधर जान की बात साच 
वैलीथी! मनेसुनलियाथाकि विक्रमका पुत्र शरावीं मौर व्यसनी 
यनकर अपनी आत्मा का तेन खो बैटा घा । पुलिस ने उसे पक्डा भीर 
माराभी तो वह अत्यधिक भयातुरहोउठाथा।खून की उल्टी कर 
गहा था! सचमुच मौत ने उसका पैर पकड लिपा था। 
जारावर उस समय अत्यधिक गम्भीर बना था। उसी अवस्थाम्‌ 
बोला--“जव गाव का आदमी मरं पासमया तारम हिमालयी तरफ 
जाने की तैयारो कर रहाथा + कुछ दर वाददहीउस स्मान कौ छो 
देता! 
गुधिया न यहा - चलो यद्‌ अच्छा हमा दितुम आ गय। मिन 
गये । अव तुम वपन रास्त की भोर देखो । इस सुखा फो मौर दस 
माव को भूल जायो । बर सक्त हो, ता अपना कल्याण षर लो 1 दवौ, 
माधा जीवन तो सुमने वरवाद कर लिया। 
जोरावर कुछ भौर पास मा गया गोर वाला--“माभी, भव तुमरे 


दूर जानं को मन वहीं करतः) 
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तो छोट वहा। जपन साथिया कौ भीषुट्रीद दी, तेभि ग श्रान्त 
नही । मेर मन का भय दूर नही । मन का कालात परेशान करता है" 

बह भय तुमह षा जायगा ।' सुविया वाली--'पिषठली वार वुमन 
कृथा हिमालय वौ कदरामा मे बहुतसते बूषार क्‌ चि है। 
वे भगवान छा भजने करत है । मँ ममज्ञती ह्‌, वे अच भी अपन जीवन 
को व्यय खो रहेहै। अहनि पतिस्स मौर समाज से अपने षोभते ही 
दुरक्र लियाहा, तैकरिनि सपने मनम भर पापान बोक्ञ से पृथव नही 
हृए । वही अवस्था तुम्हारी है) विय गय वीभत्स कम तुम्ह्‌ ननदी 
लने देगे । तुम्टार हदय को छननी वना देगे । ठुम जीवन भर मशात 
रहाग । रातके अरेरे म पाड कापत्थरभी तुम्हभरादेगा। वह भी 
तुम्हारा शत्रू दिवायी दगा । 

शतार्म क्याकर भाभी । सचमुच मै परेशानहू। 

पत्थर के समान कठोर वनी सुखिया वोल प्रदी--षुम्हारा एक ही 
माग है} यदि तुम उस परजा मक्तेहो, तो जामा । तभी तुम निभय 
रोग 1" 
क १ जोरावर बोल उठा-- वह्‌ कौन-सा माग ? 

“मात्म सप्पणका माग । निग्रहका माय ।' 

यचख्स जोरावर तीव्रो उठा - भाभी! 

षा, देवरजी । सिया वे स्वर मे जसे णदद धुना था-- तुम मे 
प्यारवरतं हो न । भनी प्रेयति बनाना चाहत हो । तो मै ही तुमे यह 
यति कह सक्ती हि । बुम्हारे सग का उपचार यही है । यह जहर भी टै 
ओर ममत भी । कुंदरत नं तुम्हारे समल य दोना प्याने रप दिय रह, 
जिसे चादि प्रहणक्रलो1" 

निश्चय ही उस्न समय जोरावर बुष्टाग्रस्तं बना था । नमी वाला-- 

त्र तो पडतो सरीखी बात करती है भाभो 1 बोल तो, यह कटा 

सीष्वा 1 किमने यह्‌ सवक दिया । 

सुया बोली-- मे नानती ह वुम्दार स्कार अच्छे नहो । भभी 
आर दुम्टुं विपत्ति मै दिन देखने ह । लगता है ठुम जीवन भग भ 
पथ श्रष्ट राही षीतर्ह प मररेमारे फिरने) 


भा ता जीवन ममाप्त पिया ही, अवे मु नष्ट करन पर आमादाहा। 
नेकिन म चुम्हु व्यार मर सवती ह, आत्म-समपण नही वर सकती । 
ममय-ममय पर तुमन जितना स्पया मृते दिया है, वहं ज्या-का-त्यो रणा 
ह, चते मै सपन काम मे नही लागी । बह याता तुम्हार पास वापि 
जायेगा, या वुम्हरे पृ बे काम मायगा !' उसने कृहा--र्भतो चाहूमी 
तुम्हारा यह्‌ भ्रष्ट पसा राहुल वे भी पमं 7 आय । वह्‌ पसा उसम 
दूररह 1 वह्‌ पसा इन्सान वे पून स भराहै ! उसतपमे का सात्विक भाव 
नष्ट कर दिया गया। काश । तुम भादमी बनत। तुमभी इमानियतका 
मवक सीखत । तुम भी यह जानते यह धरती का इमान कितना सषप 
वरता है, दो रोटौ षान पे लिय। इमीलिय इसा देवतावनाटै 
भगवान मनाहै 

जौरावर चीप उढा--^भाभा। उमन याल म पिस्तौल निकाल 
लिषा। वह सुधिया बौ आर तान कर वौला--्म तुन्न भी ममाप्त कर 
दगा, भीरत । तुन्न प्यार व्या क्रिया, गले म एवे सपि ढाल लिया। तून 
मुक्ष पागल कर दिया है । मुख ममन्न लिमा टै। 

उत पिस्तौल फो देखत ही सुदिया ने अपनो छती की वँदीमे नटन 
सौल दिय । छाती नमी करके योली--ति, मार दं गोली, चला दे। तु 
चूनी टना, तुकषे घून करने की मादत दै । इमानकाघूनपीनाहीत्रून 
मीखादै। मेसभीपूनपील।' 

उसी समय क्मरेवे बाहर चौक म यशोदा मा गमी ¦ वह्‌ मोल्ती- 
'अरीबहू क्या । कौनरहै। किससबरातवरतीदहैत्रु?" 

सुखिया ने तुरन्त स्वर पर जार दिया--अम्मा को नही ।' 

यक्षोदा कन्न मे व्यस्त थी । पिर बाहर वली गयी । तभी मुखिया 
मोली-"भारनाहै,तोमारदो। यहासं जागो ! फिर कभी आना ओर 
सपने सभौ पसे ल जाना । पु्रकोभी ले जाना । म बहूतं गोली हू । गव 
धव भुक्येहु । चुप रहना चाहती ह 1" वह पड गयी । मृह पर धाती का 
पल्ला डालि लिया। उसी समय सुखिया वो लगा जारावर न अपना किर 
उसमे पैरा पर रखा था। जब उसने फिर मुह्‌ से धोती हटायी, तो तव 


तक जोरावर उप्नक्मरसेजाचुक्ाथा) वह दीवार फादकर अपने षर 
123 


मे ष्ट्वगयाथा। 
दपतहीमा वाली-- अर, या ग्यान्र । मिल नाया भाभी न। यह्‌ 
समन्न ले, सुधिया गरीदी मौर कविना स दि्ददणी!रेता जव 
तवे उक नप्रती ह, तालगता है, कोई देवौ स्वन्पा ओौरत मुशे निपा 
न्तद 
जोरावर बाला नही, चुप रह गया 1 
मान कहा--कुछषातले 1 देष, मैन तरे तिये हुवा बना दिया 
ह । दध भीष्डाक्रियदेतीहू।' 
कितु जोरावर गम्भीर यनाथा। वहे कुछ कहने की स्यिगि मन 
चा । मभौ गर दर पूय वहे सुखि कै समक्ष जिस अजूवा का प्रदशन 
करमराया बटशूल की तरट्‌ उसकी छाती मं चुभरहाथा। सातेष्तरी 
म ठलुवा ते आई भौर गिलास मे दध । जोरावरभूष्ातोथाही, खान 
-नगा। उसथै शोल मं वुं रुपया षडा या, वह सुधिया पो दनाथा 
परन्तु पमाः मवसर नही भाया, वह्‌ रूपया ज्या कात्या लौट आमा । एक 
चार उसके मनम आया किरूपयाभाकौदे द, परन्तु यहु विचार भी 
स्वा की तरह निकल गया । हलुवा खाकर भीर दूध पीकर जने वह चलन 
को उद्यत हआ, तो तब अधेरा जा गया था । उसक्घरके पीछे कैोर्ई 
चर नहीथा। उसीकावेत था । जोरावर वै घर आने-जानैका यही 
मस्ता था। जब वह उधर वढा,तो मा बोली--मभी जायेगा, तु। 
पिता सं यदी मिलेगा । जव उनसे काम नही हाता । नौवररवादै, ता 
वह्‌ भौ ठीक से काम नही करता, आयं दिन सप्या मागता है । यन क्व 
अयमा तु} 
जारावर बाला-- कु पता नही 1 हौ सक्ता है, अवन भा पाऊ | 
मा सम्भल गयौ--क्सी बात क्रतारहैर।तरुधरकफातो रहा नही, 
गव बाहर भी नही रह्मा \ वह बोली --भे अव अधिक जीदित नही 
रहुगी । मेर पीचचे कु भी करना । मुञ्ने दिखायी देता रह † यटा आता 
रह्‌ । त्रु जा जाता दै, तो लगता है, मरेसूषे प्राणाम हरियाली भा 


गमी । भुद्ते जीवन भिता दै। 
जोरावर न सास भरी -“मा, इस जावन य कुछ पता नही । वहं 
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योला--ही कया पता थाकिर्मे खम्‌ बनूगा । पनी कहलाज्या, माथी 
गृहत ह्‌ वि मरनं बहुत पया लूटा । परतु मं तो सोचता ह, स्पया भे 
दी माया हो, इसानियत वा भाव मेरे पाम नही आया । काईभला कम 
भी मुक्तस नही हा पाया 1 
माने क्हा-- देव, तरी वहिन राधा भी बहुत याद करती हु! जव 
उसका पत्र आता है, तो तरा उल्लेख जष्र होता है 1 
जोरावर विषाक्त हो उढा-- "वह गे याद नही कर्ती, मर द्वार 
दिय गय श्पये कायाद करती है । तुम भी इम जोरावर को इमलिये याद 
वरती हो भरि हनारा रुपया तुम्‌ दिया है 1 तुम्हारे पास इतना जेवर ह 
मि उसा उपभाग नही कर सक्ती । 
तभी मा न धूरकर जोरावर की भोर दपा 1 जसे मपन उस पव 
ब) ममसना चादा ) पहचानना चाहा 1 मानो अब तक उसका वास्तविव 
म्प बहु नह देय पाई्थी। उमे समक्ष नही पाई । तभी बोली--मुभे 
रुपया नटी चाहिए वेटा चाहिए 1 परतुतु तो खूनी वना टै, डाक्‌ बना 
है । मो्ततो तूने भपनी इम माके साषनयापक्याहै। तूनपुत्र के 
मेका पालन विवाह । माकैजिसपेटसेतु पदा हमा दै, उस पर 
लात मार वेढा रै। माकौ घायले निया है। तदपायादै।लेजा, 
भपना पैसा यह सोने घादी काजेवरभीतेजा। दरियामे फैव आ) 
भेराबेटा मृत्नेदेजा। 
जोरावर मा वै पास पटु गया } तभी बोला-- “मा, तुम बहव रही 
हो । वास्तविषतास दर हो। तुम्दे हाड मास षावेटा नलं चाहिए, 
पमा चास्थि ! वह मेने तुम्हे दिया है । खूवदिया है) तुम एक जीवन 
कमा, कंद जोनन भर बैठकर खा सकती हो ।' उमने कहा-- घे जानता 
हि पित्ताजो नाम मागर कौ देतो वरते ह । पुलिस फो मौर गाव षे समाज 
क धोखा देते रै । तसौ सेयह कहने की हिम्मत नेही रपस कि उनवै 
डाकू पुत्र ने बहत धन दिया है । बह उनकं पास सुरक्षित दै 1 
मा कातर हो उदी--नरे बेटा 1 भज चू कंसी बतिंकररहा है? 
तर मा-बाप को बेटा बाहिए, के का घन नष्टौ ! वह्‌ बोदी-- जन 
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चनेपनमत्रुमरी गादमवैख्ता था, ता मं विहसती थौ । नासाडित हाती 
गयी । गव ते फूलो नही समाती थो ! अपने वो भाग्यवान मानती थौ 
सेकिनि जाजक्या तीनम रही, न नरह्‌ म । समाज के ओौरता को अपना 
महे नही दिखा प्रात । कटी आती जाती नेही । मँ चूनी नौर डाकू पत्र 
कोम हुन ' तूनेमेरास्तिर ज्ञुकायादै। मरासम्मान अपतेपरास 
र्दिदियाहै माकामभिमानषछटीनस्तियाहः तूने । समन्नतरर्मे तरदिमे 
धनप थूक्तीह्‌ । उस माटी कादढेर मानतीह्‌। 
_ उस नमय जोरावर बोला नही, सिर भुकाये खडा रहा । उसकी मा 
ने जीवन म पहली यार मत्य का उदघाप किया था । जपने पूत्रको मूनी 
गौर कायर्‌ बतायाथा1 उमी क मृहपरक्हा था, सूने समाजमे समक्ष 
मुज्ञ अपराधी बनाया । भेरा गौरवष्ठीनादटै। माका अभिमान पदः 
दर्तितिकियाहै! 

उसी समय मा वोलो-- मुने र जोरावर 1 आज त्ुनं अपने दम्भका 
उदधोप विया दहै। मासक्दाहैकि इतना रूपया दिया वि खच नहो 
कियाजासकेगा यहीना) तू अपने रूपयेनोलजा जीर किरी मौर 
कादेभा।मेतो यही चाही कितु लौटओआ। धर का काम देव । 
विवाह कर । बच्वै वैदा कर । इस धर की वश-वेल बढा 1 उते पानो दे। 
दै, यह्‌ धर अव बरबाददो चला दै! तरे पिता जिस दिन जावे तो 
उसी दिने यह घर बद हो जायेगा । यै भी मवदेर तकं नही रहगी! 
बुध्या ह्‌, थक चुकी हू । तेरे पिता लाठी $ सहारं चलते दै 1 शरीर 
चलता रहं । इसलिए थोडा बहुत खा लेत ह्‌ । 

आणश्चय वि जोरावर तब भी पत्थर की भूति वै समान खडा धा। 
उम इम वातकाप्ताथाकि माने पुती वनने के लिए वडे प्रयत 
किियये। लेकिन जव पुत्र पैदाहृभा, तो वह्‌ डाकू बना, इसान नी । 
र्दा भेडिया । तभी उम्ने लम्बा सास भरी जर माकौीमोर दया। 
भचमुच उसकी आये भर अयौ थौ । उसे प्राणो का कोलादल वड गया 
या। उसकी षाढा चेहरे पर उतर आयी थौ । मानो कौई उसके सिरपर 
हंथीडा वजा बडा था । वेह निमम या, व्यथित था! 

मा ने कहा--शनेटा, अव भी ममयहै अपने का वदलदे 1 नही ते, 
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इत माका मारद 1 ममाप्तक्रद। इस घरक दूनियाका।' 
जोरावर नगि वदा थौरमाते वैर चकग वहासे जाने कथे प्रस्तुत 

होता हभ वोला--“अव यदी होगा, मा तुम्हारा कथने सत्य होगा 1' वह्‌ 

दीवार प्रर चढा नौर मावे ददते-देखते दूमरी तरफ कूद गया । वहा 


गाव समाप्त था}! चारा ओर जगल-ही-जगल धा) जोरावर स्ञाड 
संखारो मे भरे पय पर अगि वड गयायां 


16 


जारावर जिस ढगसे सुखिया क पास नाया भौर बातो-वाता मे 
जपना पिस्तौत दिखाकर मार देने की धमकी दे वडा, वह सव सुभ्रियावै 
लिए अकल्पित तो याही, घृणाभौथा। देरहौ गयी वि जोरावर उस 
घर से पलायन करमर अद्य हो चूका था ! परन्तु देर तक्र सुखिया व 
मस्तिष्क मे वह्‌ अभद्र दृश्य धूमता रहा । फलस्वरूप, उसका मन भी 
कषेला वना था । तभी अपनी बाल मे तेजी लिए एक युवतौ वहा भई 
भौर मोली-- यो भाभी, तुम्हारे पास एक सधु आया था। जभी 
जब पृक्लिप्त का भादमौ आया हं वह्‌ कट्‌ रहा है, शायद जोरावर अभी 
मरानही, जीवित हे । वह्‌ साधू बना ै।' 


मुखिया बोलो--्यहा कोई साधु नही जाया । उसका काम भो क्या 
था॥' 


भरीभाभी 1 यहं न पूछ ति उसमा क्या कामथा। डर्‌ बही भी 
पटच सकता है ¦ ष सत्ता है \ उस युयती ने कट्--अभीयेरी मा 
सेतसेभसवे लिए चारा लायी है।उसी ने बताया कि चौपाल पर 
दरागा वेढा है । वु पता तो होगा ही दि पृलिव ने जोरावर को मार 
देने का दावाक्ादै, घोपित इनामभी पालतिया। वह्‌ थले 
सव जादमियो म बट गया । अवं वडा थनदार तौ वदत्त भया, दूसरा 
अया ह । अभी छोटा दरोगा दै! कुछ स्तिपा भौर । सुनतीहवैभी 
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वदने जेव । जा साधु गाव म जावा, जोरावर सं उमरी सूरत मिलती 
थी! सादु भी शरीर का लेम्वा चौडा नवानथा)' 

सुखियः ने फिर भी अपन मुहे प एमा भाव व्यक्त ्रियाकिमाना 
वह्‌ पूण रपं म अनजान हा । उन वहार ता विस्तर परप्डोी ट। 
अम्माभी वच्वेकोलेवरक्ही वाह्रगयीहै। पिताजी येत पर है 
जाजक्ल कटाई चल रही टै न इसलिये उनका भी धर पर वठ्ना नही 
होता । उसने बात बदली-'मढवा, तू सुना अपनी वात । वक्वा 
गही है अपने पियाव धर। पिछनेदिनातामुनाया कि ससुराल वाने 
गरेनैआरहरै। 

षहा भाभी । एसा बातता चल यी 1 लक्रिनि उह क्रिमी दूर घहर 
मजानाया, नौकरी का इष्टद्र दने गे लिये जव शायद अगल महीन 
नारहैह्‌॥' 

सुधिया ने चुटकी ली, अवता तरा मन नही लग रहा होगा } 

देसी बाततो नही भाभी 1" 

अरी मै सव जानती ह । लडभी का जसे ही विवाहे हमा वह पति 
ययी उसकं घर की वाते सोचने लगती है! जलती टिकावतोवहीहै ने) 
लडकी की जात का एसा ही जीवन है । इसकी काट जाति नही, बौद 
देण नहीं । जहा गयी, वही की हो गयो । बही उकाधम दै, वही 
जाति " 

युवती ने सास भरकर कदा-'हा, भाभी । एेसी ही स्थिति है, इस 
आओरतजात कौ ।' वह बोली--ुम सावधान रहना । पलि मतक है । 
बुम्हारा तो देवर है ना जोरावर, कभी भी ना मक्ता रै!" 

सुष्छिया न स्वर पर नोर दिया - यहा क्रया नयिया । क्था कामहै 
ससक?" 

युवती चलन को उद्यत हुई भौर बोली -- एम तो उसका है \ तुम 
भामौ लमतती हो 1 सलोनो मौर सुदर हा । भग्यकी बात है पि वैधन्य 
भी वुम्ह मिला है । जवन एवाकी बना है! जोरावरडाक्‌ ही तौ है 
मसे सुदर दै, बलिष्ठ है। माज भी वहे जवान ओौरता के जिए भाकरपंक 
नाटै। 
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मुखिया को उस यौवनमयो मेनका का कयन दसा लगा कि मानो 
चहु उमे मन पै बुद्षतं दीपकं म तेल डाल रहा हो । उसे प्राणवान बनाने 
मे समथ हो । पिषछते कप ही उस मेनका का विवाह हुजा था । बड़ी चचल 
बडा हसोड । विवाह से पूव उसमे विषय मे नाना प्रकार वी वाते चलती 
थी। उमे जिस जित कमै प्रेमिका वताया गया था 1 ययपि मेनकाक्ारग 
साफ नही था, वु क्लौस पर था । परतु क्रिसी ने ठीक कहा है, जानी 
मे गधीभी री लगती है ¦ यही भवस्था उस मेनका कौ यौ । यौवन उभार 
पर, नखे वडो-वडी । जैमे बटेलौ का फूल । उसने सुिया की मनचाही 
यात कह दी थी! जीरावर जवानभीथा सुदरभीथा। वह सुखिया 
कमन मे धुम कर बैठ बुका था । परन्तु दोनोमे से ण्क भी, एक-दूसरे कौ 
तरफ बढने को तत्पर नही था । यद्यपि वधव्य पाकर सुखिया एकाकी हौ 
ठी थी, वह्‌ रातो-रत जागकर आसमान बे तारं गिनती थौ । परु 
उसकी संवेदनशीलता नारी कौ परम्परा ओौर जीवन रेखा का पार करने 
के लिए तत्पर नही थी । भौर जव से उसने यह्‌ सुन पामा कि जोरावर 
एकभयनारी से विवाह कर बैठा है, उसके अ तस्य होने पर उच्चा स्वेत 
ही, सुषिया को गोदमे दे च॑ है, तब से भानो वह्‌ मुखिया न तो यौवन 
मयी नारी रह गमीथी,न रूप रस की खान । वह्‌ पेवल एक नारी धी । 
अस्मात ही उस पर जोरावर न' उत्तरदायित्व का बौज्ञ ल्त दिया था । 
उसनं स्वत ही सुखिया मेक्हाथा,अवतरूमादै केवलमा। यह 
बच्चा तुके सौपने काभयहीयह है कि तरे जीवन का हत्कापन नेष्ट 
हो जयः । तेरे मन म मदि मोई भावनाहो, जपेक्षाहौ ताभी समयकी 
धारामदूव जाय 
उसने मेनका स क्हा- वटठन। चली जाना! भाजतो आदह 
दूतने दिन वाद । नब ससुराल जायेगी, तो भगवान जाने कवे लीटना 
हये । नासी त्तौ पराधीन है। पराजित!" 
मनका वठ गयी बौर सास भरकर गोरी, भाभी 1 सच्चा 
यहहै1' 
सुचिया बोली --तिकिन भौरत इसी म॒ आनद पती ह । पति 
पावर मा-वाप को भूल जात्री है । बचपन के साय भी याद नही भातं । 
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घर के नाल-दिवाल भी रस्त पर से उतर जात है।' 
भूते भाव ते मेनषा मुस्कराई--वेभव ! वास्तविक्ता वही है ।' 
मुखिया बाली -ु्ने पति अच्छा मिला है। पढ़ा तितादै। विमी 
दपतरमे काम करमा ।* 
मनका वोली-अभीतकेमाही दीदतादहै। भाग्य की बात 


भगवान जानि ।' 
शरी पगली 1 भाग्य तो बनाया जाता है । भरत मद दोना प्रयल 


क्रते है। यह जि-दगी तो सथपो। वा समूह है । मौरत मद गादौ केदो 
पिये ह । देखा मा, सुदामा का धर । पति-पत्नी ने पति कौ किसिप्रकार 
उमर उठाया । दोनो ने रान दिन काम क्य भौर गावं के समाज म 
अपना स्थान बना लिया । इसे कहते है पौरष । सुदामा ने अपने पाप का 
गर्जा भी उतार दिया । साहूकार के पास रथा अपना सेत भी ष्टा 
लिया। कई साल से उमकी फसल अच्छीहो रही ह्‌ । भाग्य सायदेरहा 
+ 

उसी समय यशादा धर मभा! वह्‌ राहुल को मुखिया कै पाम 
छषटकर बोली --"वहू, अव हसे सम्भाल 1 बहत तम करता है । गाव मे 
अब खोमचे वाल आने सगे तो यह भी जिद्‌करतादै। मलषूगं 
पितानेचार भनिवे पानी गे वतासे तो खिला दिये, फिर भी उसका पट 
नही भरा 1 

मुखिया वौली-- सव यह चटोरा हो गया है । पिटेगा ।' 

राहुल वोला-- नही मा । गै मार नही खाऊगा।' 

तो जिद्‌ क्यो करता है, नालायक कही का 1 

तब राहुल अपना मुहे युखिया कौ छाती पर डालकर गृष्ठ बोला 
नही चुप रह्‌ गया। 

मेनका बालो-- अच्छा, भाभी } जवे चलूगी । 

सुधिया वोली-- "भाज } 

तभौ योदा ने मेनका की आर देखकर कहा--"भरी चौपाल पर 
भीकसी थी । दरोगाभौ मायाबठाथा। 

मेनका वोली--ताई, पुलिस ॥ दैति जोरावर भायाथा। 
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यह्‌ मरा नही, अभी जौमित है " 

यशोदा ने विस्मय के साय क्हा---इतने दिन हो गये मौर बह भभी 
जीदिद द न, न, पृलिस को धोवा हुमा होगा ॥ 

"भगवान जान्‌, ताईं । बातत यहो चौ) ॥ 

यादा बोली-“उसदे मरन कौ तामराव म मिटा वट गयौ} 
सुनती ह, उम रात बहुसो ने चू णसाव पौ धौ \ पुलिस कौोभौ विचयौ 
भी। 

षा, बात तो पव हो गयी ताई। भरदा भी जल गया, उम तरहवीं 
भी ह मयी 1' वह उठ चली 

तेभो यमोदा फे मने आयाकि सुषिमासे धूछे--तिरे पासतो 
जोरादर नही धाया 1 षरतु वह मुहं की यात रोव गयौ \ वट भानती 
धी, बहू कछ नदी बतायेगौ । तएव वह्‌ लौट भी । वच्या राहुल भी 
किर बाहर वौ तरफ भाग मपा । विन्तु तभो सुखिया वे मानस मे भूचाल 
सा उदा । बह उस धरवस ही, किरी तिने वे समाने उडाने लगी । वहं 
स्वत हौ अपने-मापमदिनेबनीथी। गलौजारही थौ कि उतनजो 
युष जोरावर से कट, वह टक नहीं धा 1 मेरो तरह वह भी मुन्े प्यार 
श्रमे लगा था । जव तव मेरं पास आक्र वैठ्ता, तो जने विस गहरी 
भावना के साय मेरी आर देषता था । तभी-तव म उसकी उसं पैनी दृष्टि 
को नही देव पाती धी 1 सहार नही सक्ती थी । भके लगता जोरावर 
षी वं आंमेरप्राणोमधूसर्टीषी 1 वहादादाकरर्दापररदी 
भी \ वहं भेरे लिए कितना तमय था, मपित था। इतना मैने समक्ष 
क्षिया था मौर उसकी यह चालाकपे किस भी दूरदर्शी व्यक्ति मै 
मेभ नही धी नि उसने मुञ्ञको अपने-आपते बाधने वे लिएु जपन वन्या 
मेरी मोदमडाल्त दिया था घायद जोरावर न समस लिया होगा भिम 
कभी भौ चली जामी 1 इस घर कौ छोड नाग आश्चय तो यह, 
उवे एके मार भी अपते मुह से यहं नही कहा कि वह मेरे प्रति समर्पित 
दै, जागर प्रहरी के समान मेरे जीवन बै चारो ओर पूम चछा है 
शरभ अपनी समक्त बैठा है । मश्चय की बात तो यह्‌ ह कि उसने भिनी 
कभी नही यतायाक्ति उसकी एक न. थी विषादिता थो! पर्‌. 


राहुल उसी का बच्चा हे । कसा यूढा प्रलाप द्‌ यह मेरा कि माव मे, पटौ 
मे यह प्रचारितक्ियाहै वि नदी वे किनारे यह्‌ दच्चा भिलाधा शौर 
ता-ओौर, स्वय भपने मास-मुरसेभी मने यहीक्हाट राम! राम! 
कसा सफेद श्नूठ हं, यह । धोखा ह 1 छूलरै । इस क्पट कौनाराम 
इतने शठे प्रलाप मुन पाये, सेकिन इससे बडा ूढ भी काई होगा, म नहा 
जानती । पता नही इतना वडा पापभंक्यादोरहीहु। मै क्सि नदश्य 
भावना पर भाधित हू । मुन्ञेन दिन मे चैन मिलताह न रात म नीद 
जातीहै। ससुरने मुज्ञे नया भागनिदेश दिवा मौर सिलार्ईदकेस्कून म 
दिल वरा दिया। कितु उस द्दात लुटेरे जोरावरने तो सवमे वडा 
सेल खेला है । मेरे माथ किम उम्मीद बनकर कही क्ान जाऊ। यौवन 
मैः सलाव मे वह्यर कहौ दूर न निक्ल जाऊ जवानी करी गहराई्‌ म 
इूव न जाऊ अरे जोरावर ! जाने घ्र क्रिल दरूपिन मस्कारवश डाक बना 
है! खूनीवनाहै। इसानियत का लुटरावनादै। भैतांतरीपूनावर 
सक्ती ह ! मला किसको पताठे पितू उपरे का र्पया निधना जमाह 
भीर अभावग्रस्त लोगाम वाटता ह 1 करई लाद सपयकाद्रष्टयनारा 
हं, ग्रीव चिद्याधियो बे लिए न्रुनाए्र प्रतीतसयासीह)।त्रएव 
मन्वा मानवदै। 
गुखिया उठकर वठ गयौ । उसन अपन दाना हाय पिर 7 वाता म 
द लिए) उन वालो दौ मानो नोचने लगौ । उसे यह अच्छा नही तग 
रहाया, मन मतली गयी थी कि यह्‌ जारावर का जान काकु 
फट्‌ यदी थौ 1 उसे कायर गारवुजदिल बना वैढी थी । काश । वहु भपन 
क नाच पाती। क्चिज्ञोड पातौ! मपा गला घाट पाती । उम एषा 
कल्पना वरवे भन्छा लग रहा था कि यदि जोरावर अपनी पिस्तौव म 
भरी गाली मुय पर छाड दता, तो मेर साय -यायक्रता। भुवे जीवन 
दाने देता । परतु हाय । वहरणेसा नही वरपाया } वह भी ममता रीर 
मोह फा शिकार वना था, मैनन्यियाधा वि जवख्रा मुवपर 
पिस्तौल ताना तो उसा हाय वाप रहाया। मुके तौ सगा षि वह 
सोह षा टुङ्डाउमक् टयम दूटवरध्ती प्ररगिरषडगा निग्रह्‌, 


वह भूपे मार ही सक्ता या। इतना वक्लिष्ठनहीथा। वह गाड 
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गा} उस जाग्नय गस्वसेकिनीकाभी मार सक्ता था। परन्तु उसका 
म्न शरीरे वल वे समान बलवान्‌ नही था 1 चह मन सेदुबलथा 
ग्र्तिणोध ल सक्ता था,+द नही सक्तां था। वहु असामायनहीथा) 
नामान्य व्यवित 7 समान अपने जीवन कीनाव कोषे र्हाथा। उमकी 
-नाव पुरानी पड चती थौ ! पनवारभी कमजारयी। उस लवढी षौ 
चीटानयखात्तिपाथा दन्सान या सून वरन वाला पथिक आत्मा से 
सनौर मनसे हीनं वगा, बलवान नदी । यह्‌ आसुरी शबित दायर म भरी 
दवा नैः समान कुछ दुर तवे मजिल परी रती है, कभी भी वीच राम्त 
म समाप्तो जातीरै 
सुधिया यूल पडी ! षह रोती हई वोली-- यदि जोरावर मेर जोवन 
ष्की गक्षा बे लिएु यद्‌ वच्चा मृन्ञे सोपि सकता दै, तो मै भी उमे प्राणवान्‌ 
वमाने पे लिए बह सव बहूमी जो उसके लिय शुभ होगा । वहुमनमे 
रागौ है विषाक्त थना है, उतत स्वस्थ वनाना न वेवल उमके हित की 
अातहै भपितुभरलिएभी णुभरहै। उसन मेरे लिए कृत्याय निया, 
तोरम भी अपने आपको उस पर विसजितिमरदूगौ गाव की घटना 
`एनत ही षह दौड आया \ निष्चय ही । वह्‌ एव--दो व््रवितया ५ न 
मर दता। मेरे लिप पागल युत्ते की तरह जने बिम विमश्ने त 
न्तोसेमाचलेता " 
तभी सणोदा वहा नाई । वह सुखिया का रोगी दख, एकाएष हुखभ 
ह गमी! तभी जगं वढकर वोली--'अरी, बहू ! क्था गया तेरेमने 
म 1 ष्या यादञाधा) ५ 
तभी सुधिया दुष्त षडी-भम्मा, मबडीदुखीहू। म'मरना 
चाहती हू । तुम सवके लिए बाह बनीह्‌ । ५ 
अम्मा ने बहा--शरू तो पगली है, देय, मुकेण शहर से भाया है । नेरे 
तिषए ने जान क्या-क्या चे आया ह ¦ सुबह उसने पिताने सौ सयका नाट 
दियाथा, तो राव खच ब्र भाया राहत वै लिए कमीज भीर नैव 
या वरषडालाया है मौर तुम्हार लिए पल मिगई। एत्र मूती धोकी भीं 
ते भाया) 


गरृखियाने बहा--्म्मा, मगरे ता पलो है टनना खच 
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भया । वह्‌ धीती दुम ले तना। बुम्हारे पान नर्हीहै! यह धोती मी 
फट चली हं । कई जगह पवद लगे हु ।' 
भरी, मेराक्याह्‌ बहु! म तो फ्टी-ुरानी पहनकर ही गुजारा कर 
लूमी ॥' 
उसी समय मुकेश घर्‌ म आया । वह्‌ मुखिया क पर शूकर बोता-- 
"धाती देख ले भाभी । वुम्हे परस द जायी । 
मुखिया यालौ--मुकेश भया, वह्‌ धोती अम्मा फो देना। देषो, 
अम्मो पे पास दूसरी धोतती नही । यष्ट फट चसी है । जव ईख को पमा 
जआयगा, तौ तबे मेरा मौर तुम्हारा कपडा मा जायगा । पिताजीभाभी 
सिर का सपरा फट चलता) कररता गौर धोती क पषडा भी चाहिषु । 
पिताजी चार भादमियो मं जाकर बठते ह, उह शऊर का कपडा पहुनना 
जरूरी 
भुके बोला--"माभी, तुम सवक फिक करतौ हो, यनी नहा । 
यशोदा मोली-- बेटा, यहं धोती मब तरी भाभी वे विर्‌ ठम मही, 
अब तो मामूली भौरते भी टेरछीन भौर रेणम फ धोती पहनती ह । गौर 
तरी भाभी तो ब शावक मभ छोटे-वडे व्यभ्ििकी निगराह ममा वुकौ 
है। गव की भौरते भौ द्मे भूवा सममत हं । गभौ कहती है पुम्हारे 
चरमे यह्‌ बहू मया माई, माममान से उत्कर का्देवीभ गयी 
सुधिया ने महा--'भम्मा, मुने मारमान मे मत चढादो। सब भ्रम 
भेदै) मैने कोई अजूबाकाम गहींकया। जो तदकामेरष्टुय मारकर 
भागाषा। बहतो घुद शरायमे नशे मया 1 ठाकर घ्ाक्र निर षढा 
था । उषा छुरा मेरे टाव आ गया । षह ने गिटगिढाता, हाय न जाढता 
षौ मे यह छया उसके पेट चूते देती । य भी उम ममेय पामर यन 
शुम धो । हमलावर का सामना पररनामेरा धम था! 
मुकेश बोला--"भाभी, यह बान शहर म पटच है । चचा का विषय 
अनी दै। हमारा भरिमिषल षहताथा शायद ठेमी बहादुर भौत कौ 
सरार परस्हत करेगी ! तमी ता गौरा का अह़ादा मिलेगा! मन 
माज षदतं रहा है, मम्मा । इमान करवटल रदा है 1 प्रतिराप मौर 


प्रतिद्धिया मारम्भ ङो चुकी है । सब इन्मान प्ते ममान बीए षर 
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अयाय नहीं कर मक्ता" 


॥ मुखिया हस पडी--भम्मा, तः को गमा 
॥' 
यशोदा योती "भव षच्चा महीं रह 1 क 

है। दोसाक्लयादघरका बाक्षभी उठाया भा 

मुकेश बाना--बम्मा, यू कहा न, मुक्ते कोलटरका बेल बनाया 
जयिगा । हृल मे जोता जायेगा + 

माने सास भरी--विटा, यह सभी इन्सानो वा दस्तूर है। मौरत 
मी कोलर षा वल वनती है । दिन रात घरकेधधोम लगी रहती टं 1" 
वह मोली-"मव तू डागटरके पास जा । यही कर णायेगा, तेरी भाभी 
क्य अभी जख्मभय नही, हरा है। वाह उस्ती नही । तेरी भाभी 
विस्तर छोड तो मुसते चटी भिवे । मृक्षे तो घर ओर बाहर का सव काम 
देवना पठता ह्‌ । डटर के पासे सानर सैसफोसानो कर देना । मब 
दुध षम देती है! माजवल तुन्न भी नही मिलता । तेरेपिताबोभा 
नहीं) बहुकोधी दिया जाता है, या रहल बो ।' 

मुखिया योलतौ--भेरा दूध बद करदो,मा । मुकेशकादो। पद 
पदता है ! दिमाग पर बोक्ष पडता टै 1" 

उसौ समय चौधरी रामदास घर म॒ भया भौर बोला--मतवू कौ 
मा, चौधरी विक्रम माये है, बहू को देखने । कमर मे कुसी डाच दे ।' 

साठी पै सहारं विक्रम आया मौर बोला--“नहीं, नही, यष मेरा धर 
दै, किस गैर का नही 1 नौर उसने फलो की च्नोला बागे मदां दिया । 


7 
बदा वित्रम पर्सी पर बठ गया । बह मान प्रर विहगम दुष्ट 
डालता हमा बोला-- केसी मजी बात है, इव घरपर कभी नीथा 


पाया 1 यहं छोटा-सा धर है, मच्छा है। यहा बैठने को मन भरता है। 
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९ 7 + च ॥ १ 


उस्न कह--"चीधरी रामदास्त, जम क जटां अच्छाइ है, व्य वुराइभा 
है । मच्छाई तोयह दहै वि पैषाभादमी को एव-दूसरेगे पामनतेजातादै 
अौर बुराई यहरै दूर-दूर भी केर देता है । ठऊच-नीच, छ्ोटा-बडा यहं 
धमा दी सिवता ह। भेरा बँ्ा वडा यपराधदहै ङि तुम्हारा मलघू 
मरातोर्म यहा तकं नही भा पाया । कई दिन वादे मृज्ञे पता चलाथा। 

रामदाम प्रस्तुत बातो टा गया । वह वोला--दथ लोगया 
चाय। 

चौधरी वाला--एक प्याता चायल लूमा।' 

रामदासन कहा--“यव गाव म विग्रह्‌ भधिव वद गयाहं। नाज की 
नयी सन्तति मुधारवादौ नही, वह सब दु न्याय चाहती है । अयव तो 
न मस्कृति कौ वात सोची जाती टै न धमकी । यावकं मदिरपरभी 
गुष्टागदीं वढ चली ह । मौर तो-्ौर, गाव के गलियार म शराव बिकती 
टै । जुजआ सेला जाता है। कों जवान बहू-तेटी निक्षेता भावाजक्शी 
की' जाती है । जज तुम यहा किस प्रकार मा गय, यही अचरज फी बात 


है। गाव के पण्टूनी छोर पर वुम्हारा विशाल भवन है, म समता ह वहा 
मे कभी निकतते नही । नव तो तुम्हार वुढापा आ गया, जवानी म 


भी गावमे किसी फँ यहा नही आत-जातये। ध 
चाय गयी जौर चौधरी ते चुस्वीली। तभा व्ह चौधर 


रामदास की मोर दप्रक्र वोला-- तुम ठीक कहते हा, चौधरी । उसने 
विस्तरपर पडी मुखिया की भार इणारा विया--नुम्हारी दस वह न 
मुद्ध बुढापम सादीट्‌। कह सक्ता हू इसने समूचे गाव का पथ 

भरदकन किया है । ङ्त भी रास्ता दिलाया है ! उसन फिर चायपी बौर 
कटाने तुम्हारे पास पाच हजार रूपय भेजे ये, वह तुमने नाचीम 
फक दियं यं 1 जिसने मुय जाकर कहा, तो तभी, मने स्वय अनुभव किया 
था, तुम स्वाभिमानी हा, सच्चे मद हा । लकिन ख्पये तोरम आजभी 
लाया हू, रिश्वत वं ल्प म नही, वहू क शाबासी देनकेरूपमे ।ये ष्पय 
स्कूल म॒ लगाना । स्कूल चलाना । नारी समाज मे यह वहु कु काम 
कर सवयी । इवमप्रतिभाटहै, भज टै! रात सजयकी बहभीभा 


गयी । वह गु्षियारा तो है परतु बहुत ऊची बात सोचती है १ वह भी 
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तुम्हा बहु य मायत्रमव-गो एव-दा दिनि म अपनी सामक साय 
यहम य्िमी 1 

चौरी गरदास योला--^स्पयन दा \जातीणदा ¦ 

ष्हा,हा प्रहतो दुगाहौ।अबम वुम्हाराह्‌ः रामदाम। उम 
कंहा--गीवन तीसेजारहाटै। नस्सीवपका प्रारक्रवृक्राह। 
वभीभौ म शाव स चला जाञगा। वह्‌ चाय फा अन्तिम पूट लेकर 
नाला--"तुम्हारी वह्‌ न सस्ता दिजामा ह्‌ 1 पतता बु नदी, शनगष्यह ॥ 
वाल्गविक वाह टमारी भावनाक्म ( वर्म वृहाहन, तुम्हरी वह्‌ 
नातौशन्भरजान्हाह। इन सया को नाम समन्लो, मेरी भरसे । 
च मु पता चला है, यडे दमेगा न तुम्हारी ग गौ वडी प्रणता लिथ 
नजी ह्‌, अपन अधिकाग्यिा क पाम । री सतता है, जिते कै सदर मुकाम 
मे वटे अधिरारी आये । तुम्हारी वहू ~ पुस्त वरे । बु गौर नारिया 
भी भागं आयं मभाज मकाम बरे, यही वहे दरोगा पीञ्पेशाै) वह 
नीं च्डे घरकाटै। रिष्वत लेना पापे मानता है) उमने जेव से पाच 
हगार न्परय यी गड्डा निवाली मौर मुखिया" ्िरहान स्थदी। 
मुखिया मुह पर धाता का पला डलवर प्रौ थी । जब चौधरी न॑ सपय 
र्ते, तो वह्‌ महसा उठ बैठी जौर नयना टाव चौधर ष पसेकीञार 
उश्षवर हाथ जोडने लगी । 


\ 
विम बाला बहादुर टै वुक्च पर यह समूया माव गव कर 
मकताहै\ ~व मरासजय ठीक हे । वभी जायेगा, इस ओर { अथं उस्न 
राव पीनी छाड दी, बडी बौमत्ती राव वौ बाते इकटूटी कर रघ्वी 
थौ उरने, सव तोड दी । शरावे नाली म वहा दी। उसे साधिमोम 
जव एवः भी फसा नहीहोगा, जो राव पीयगा। मेरा धर नय वनाभा 
ह तून स्वग वना दिया +! गिः 
चौधरी उट चला । वह घुवट काढ णडी यशोदा भरो दक्र दाला, 
वही माग्यवि है त्रु देसी बहू ढदृन म भी नही भिलती । पटी तरी वेदी 
रै, वेटाहै) सम्माल क्र ग्यनाः हम वहूषो, कौमती हीरा ।' वह 
सीट पडा! गमत्स दुर तक साच गया 1 रास्ते ही विक्रम वोला-- 
नव हनो बदल दना चाहिय, अपने जापको } तभी गावका भला 
नोगा 1 तुम्हरो वहू न बहुत उचा काम स्त्म है 1 यह तो५ण्ने 
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काम था । नानकम सक दिमाग म यातत आयी । बुम्हारौ बटू मेरे धर 
न जाती तौ लडका नही वचता । पैसा प्रव्येय जगह धाम नहीं देता । 
वुम्हारी बहु पा पौग्प अजेय धा, अनोवा था 1 जब वुमघर जाभोर्मै 
चला जाऊगा । 

रामदास नका - च्छा रामराम ।' 

"राम राम, चौधरी । वह अमवद्‌ गया 1 रामदामभी घर की भार 
नही सौटा, अपने देतो का आर चल पडा । उमने दूरसे नेखा मि चौधरी 
विक्रम का फाम लहलहा रहा धा। दखकर वह्‌ बोला, "प्ते गेह गावम 
पमी नहीहगि। भाग्यशाली ह विक्रम ) "वह्‌ तजौ नाग षड 
गया । उतसव मने मवातथी कि जव भगवान दता है, तो छप्पर फाडर्मर 
दता ह एके समय बहुत बुरा आया था, इम वित्रमवा! पाव से उजढ 
जाने षाला था। परतु सपन को सम्भालवठा। यही रखयकी मदद 
मिल गयी, तो विपत्ति क उप्त यअधडमेपारह्ो गया। तबमुनाया 
दसवेगे समुरल न मददकीधो । वहघरभौ पुरानाहं विमी राजास 
केम नही । यदी वात समन्नोषिजो भाज बहू पाच हार स्पयद 
मया । अव न्ञगडा तो षाद रहा नही । दरो लिख-पद गया चा । कौरी- 
कीटो पर जान दन वाला आन इतना उदार वना शायद घरवाली ने 
कहा होमा । हा सक्ताहं एस काममे पेटा भी अगुवा बना हो । 

पूष तज हो चली यौ । चौधरी रामदाय एक पट बे नीचे घटो 
गया । भाखा। बे सामने हौ उस्षष चेत थ । अगर उसके पास धिव जमीन 
मह थो 1 थोढी जमीम मलदु को बीमारो मचेच दी थी । स्वय तौ भव 
कात कर गही पाता, बटादइ पर वरता धा। बटाईदार जितना द दे, ट 
उस पर निभर या 1 रामदास जहा खडा या, वही पर उसके गेह क्टकर 
लाये जति ये। महीना दाय चलती थीं । उस समय यशोदा जान थी 
गौव से पिया के लिए रोटी, छाछ लाती धौ 1 रामदास रोटां खाता भोर 
यशोदा रूप का रसपान करता धा । मभौ कभी योनय भिडवती, 
गोटी खतिहौी या मुत दपतहो । एक सम्यमेण्के टी फाम हता हैदा 
नही 

तब रामदाम जाद्रुष दा उठता 1 बह मस्ती मभर खाता। अमानत 
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वनक्ग कहना रै,मन क्ग्ता >, तुये दसे जाऊ । -फ्मोसतो पह 
रत्र रोरतजानटै। लडकाोनौतोसायमे कामक्रता।फयेम 
भया मिलाकर चलता ॥' 

नच पनैदा हस गदतो "नमक्षसो, मत्तडनाहु। क्होता, साय 
वम यरु । भूस्ेतो घरमे जप्रग्चेटनाहै नही बहाभीकाममेरना 
(9, 

उमी समय रामदामकौदुष्टि पषठमएवतेपर गयो, दाप 
परम्पर पोच मिलपि वैठे थ। उनरौआसेबदधी ।नजानेवेदोना मिम 
नैमर्गोक भूमे खो गये ध । रामदास एक्ट दष्टिमे देयता रहा ॥ चह 
मोचन लेगा, दा ! आदमो भो एसा ही सुख प्राप्त मरे सकता । यहान्‌ 
जभियानि है,न भारकाह हा, यह विक्रम चौधरी रातमटीषवसंसो 
नहीं पाता । पातो निस्तरपरवैठा रह हैया धूमताहै 1 नीकरहायम 
वदरूक सिये रात भर पहरा देता है । भसा पूछे कोई इतना यडा विशाल 
भवने मेनवाक्रर षया पाया, इसने पुरखा ने ! आये यदि वनवामा जाप, 
ता सादाद्पयालग। इटावाभ्टराभी अपनास्तगवायाथा। पेषी 
दातटै मवानकेसामनेहीफामह। बागदटै। तरहू-तरहमे नमम 
सौची ओर रम्तरे षेदा होने रै । रहर ने बरे-बे अधिफारियो णे डाली 
भजता, जो भी वेष्टा अफमर आता है, इसो मे यदा हरता है 

चौधरी रामदाम लौट पडा। जब वह गष्वमीतरफनजारहाधा,तौ 
एक व्यक्ति सामने स आता दिवाद्‌ दिया । बह भी किसान था । सपना 
येत देप्रन जारहाथा पाम लाकर वह योका-- जान भसं आय 
चौधसे 1* 
रामदास बोला-"चला भाया धा, सेत देखन 1* 

ख बार ता तुम्हार शेत फो फमल अच्छी! 

षहा, अभीक तो टठोकरै। 


कौन दै, तुम्हारा बटाष्दार-रामभरोते ) 
हा, भभीतदतोसहीरहै। 


आदमी ता भता ह । नबनीयत भी है। 


भजौ, भया वाक भला है । मेरे न येतो कौ षदौलत दा भैसे पणता 
139 


= । दूय बचत्ताह्‌। भमाकाचाराइहीवेत्तास जाता ट्‌ ।' 
उस व्यक्तिने कहा--चौधरी यह सवतादहामा) घडी घासम 
यारौक्रे ताभी मर जाय! रामभरा्तेकाभसें दूधङदहीसेतोकी 
वनैचत देती ह । वह बवाता--भवतो तुम्हारा छाटालबमा वदाहा 
चला दे । खुद कार्त कराओ । बटाईनार से कुठ भिलता नही 1" 
अरे, भैया । मलव्‌ क्या मरा, मेरा, भाग्य पूट गया । निरस हो 
गया । वृूढा ह इमलिषएु काम नही होता । छोटा लडका खेती नही केरा 1 
यह तो मेहनत का काम ह्‌] मिह क माथ मिट चनना पडता दहं! 
हा चौधरी 1 यहतोसदीहै। मृञ्चवो ही दया, दोना डय लगत 
ठे घरवाली लगती रहै । ओरमे भी इन्दी खेतोक वारो तरफ धूमताहू। 
वेडी मेहनत का धधा यह किमानीका। 
चौधरी रामदाम बोला-“लकिन विमान फिर भी नही साचेता। 
वल कै साथ काम केर वामा अपना दिमाग भो चैल सरीषां रखता है । 
आत-बात पर लडाई क्षगडे भर धाना कचहेरी इस विंसान के मेहनत 
ची कमा शहर वाला जेब म जतीहै॥' 
वाते सुनकर आग तुक चुप रह्‌ गया } तेभी वह॒ अपनी लाठी एक इट 
पर बजाकर ोला-- लेकिन चौधरी, तुम्हार मल की वह यडी समञ्म- 
दार निकली । तुम्दारीततागावे वडेघरसेलेढाईचिडिगयीथी बट्‌ 
नवह यचादी। शिवा को तरह जहरकाधूटस्वयषी लिया) दोनाघर 
मोगचा दिया । मैनेसूनाहै दसेगा भी तुम्हार पक्ष मेथा । विक्रमवा 
हेजाया रस्पया पानौ म चला जाता, गओौर-ता ओौर यहं भी बात उ चली 
यी ति चौधरी विकत्मकापुव पुनिम न माराया। बह अपमानिनी 
चरलस्तनही कर प्राया 1 घूनकीउटी करमसमा था; तेविनबुम्हार 
मलग खी वहू चुटी यनक्र भी वहा गयो ! उसदे मन मेवठाभयदूर 
वरशायौ शाबागउम गौर्तका। जवभी कही चारभआदमी ठन 
ट, ती यह यात चलतो है! नय तासुनेतदट्‌, विक्रमन मपने वौ चल्ल 
दिया टै! चेता चमार को लदकी का विवाहया) बारात बाटल 
लिए सोई जग नही था । चौपाल म वारात आकर नहं ठरो । लबिनं 


विक्रम चौधरी न जव यह्‌ वातत सूनी, ता चना का युलाया 1 जगना दवान 
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उन दुनवादिया। बागान ढे तिर्‌ दकेन भी तलत `ता + इद = 
भना ङेपर गया जीर फुछ दे न्या 
गम्दाने बाच्ता--अव न्वय वृद्ाहया याह! य्न नी ठन 
भपय । शहर मं एक दा वगना वनवा रखा, मुना ह नि नदन्त वहा 
र्या ! अव बहु वमे रदना पमद नहीं करता 1 वंठ्तारहै, या 
भसभ्या बौर जली नोयो कौ यमान है । भकित उचक्यी मा इतक 
पाष दै! दू जपने पति स्ते उकयानी ट । उमे बच्चे पहर न स्पत 
मे पटह 1उनकी दज किए आदमी रषनापट्ठाट 1 पतन 
मोटर बालौ दै ओर वच्चा ग्ल मानौ है! 
तय जयने कह गया--बौधरी, मव माया कातततह ! चौरी विक्स 
गये मोगा वोन >~ विरादरी मानवा ह 7 किमी भार्दवाग 
रेता ठ । बह नप्रन के श्रेष्ट ममयता ह । वह चन दिया 1 
पव गात्री जार चनते हए, रामदान कतेमनम वावय्ठी इत 
सपान म एक्ता कमे टो 2 भारई्वारा कते हा । यहः तो सव नततेग-जत 7 
टै 1 नमा बलम, सोचन का दग मलग । उमन षैरतेज ये चौर 
बाता ह्‌ पमा ही मर विग्रह्‌ करता है । हमाने पुरो ने इत कैत र 
भना मघ्यस्य बनाया, ये अच्छा नहं विया । आदमी माने चादीने 
पिको का सचय करन लमा) अव मरकारने नोट छपन शुरूकर्‌ ववि 
स्त्ावमौीः जमकर दाने लग गुनानही दिमीन क्र हजार स्वय 
नाट चृल्टक्मी नडमगाडदिये ये जव निक्त, तो बहा म्द्िका 
शृ हाय लगा नोट दीमक ने चाट लिय । 
धर्‌ जाकर दग्रा वि चनृतर पर मुकेश र उसी मा । उसकोीमा 
षता---पुम्दारा वटा पासो गया । यच कालेज म जायगा ! 
गमदाम चारपाई पर कट गया मौर बोला--शकातेज का खनौ कौन 
उर्दोण्न यगा ।* 
गोदा बोन यदू कहती है, मुकेश का खच बद दप । 
धरी सोखी भाव मे मुस्कराया-- "वट्‌ न देगी । उनका 
भामकास्त हती है । दुकान चसती टे यः दारखाना ? ॐ 
मोदा न कहा-- बर भी हय, जव लडका पना चादवाहैःतो 
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पदाना पदेशा । हम भपना धर का दय कभवरदेये ।भन का दूय बच 
दिया जाएगा । उलकौ जामद म मुषे वर लेगा । 

ष्जौहया! गतको जरामाद्रध मिल जाय सोतुमयहभी मद 
सर लायी । गमदम वोला--यह यान भुनन मना च्ठी सगती र, 
पन्नू इमा व्यवहूधर स्वरूप क्या ट । उमन पहा--'प भाज सेते। भर 
गया चा। कमलं जच्छी £। परन्तु टम क्या सितया । द्रम भगयान जान ॥ 

यथौदा वालो-- अय ग पहल म अधिक चौवनीहो गयी हु। यै 
यभी-कभीभपरेरे म मेत द आत्ती ह । जव फटेगे मह, तो जपना जधिक 
समय वही पर दूमी । अप सामने अनाज का बटवारा वरूगौ। मनि देष 
लिया ह । रामभरोम नालाक है । उसकी वटू भी मक्गार है । भोर-तो 
जौर, उसमे वच्चे अरेरे उजालमे सेतमे वरसी कष्ट तात है तभी 
शाभसपतरटीरहै। कटू-वषहजारकीट्‌,वे भम। 

मुवश योला--भापन चाहता मै षठनाबदकररदूभा। वस्व 
लेती मे कु भिलता नरौ । पसा चाहिए भादमी चाहिए । चीज, प्राट्‌ 
जीर पानी ये लिए पैसा चाहिए 1" 

षहा वैया) तू ठीक कहुताहै। मव चेती करना भी एव व्यापार टै। 
सवके एवित इस पाम मे वारर नही हा सक्ती ।तू पढ। वी ए 
क्रलेगा, तो कटी किसी अच्छी नौकरी पर लग जाएगा । 

मेण बोला यह भी जरूरी नही पिताजो । सव सयग षी बात 
टै। 

चौरो रामदास नं पुत्र की मोर दंवा, उसे सराटा । लडका 
कावात कर रहा था। समन्नदार टो चसाथा। 

उसो समय एक स्यदिति वहा आया ओौर्‌ हाथमे तिया मवार 
निपाता हमा बाला-- लो, पढो चौधरी । पूर्ति के सदर मुकाम म 
जौरावर न मात्म-समपण बर दिया । मपना मोलिया से भग विन्तौन 
यृलिस क्प्तान को मपि दिया 

धरी रामदास विस्फारित हा उदा \ वह कभी उप आदमी शा 
देता, कमो पास वडी यशोदा को । तयं मुकेश वह भवना लेकर धर 
मदोड गया, भाभोगे पस 


शर 
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नियः जपन जापको जीवन की गगा भ डवो । उम दुहप एय मे जपन 
का पथककरते। 

यो राततदिनेसुपियाङें प्राणा म जहरीला धुना धुर ग्हाथा। वह 
स्वत ही तडपती। किसौ घायन पषछठीको तरह पर फडफडाता 1 
निश्चय ही उन दिना मुखिया ज यधिक पडत धौ । उमको कठिना मर 
ीषि नपनमनकी कया विमीङे ममक्प्रक्टनी नही कर मक्ती 
शी 1 ~म भवस्या मञउमे भ्रष्ट शहाजता। बले 7लर्विनी गताया 


जाता। भौर कोई कृछ कठता या नही, परतु योरा नाच नोचेक- 
उस चायल बना दंती । मुखिपाको पताथा फ्रिउमका मसुर निपट 


ननाडीथा। निरक्ष-तोथाहो बुद्धिरीने भी था। वह्‌ गवार ग्वालिय 
कै समान, आदमीकौ डारकी तण्ड हाक्ताथा } वात-वातम लाने 


उठाता था 1 आय दिने घटं योदा न लता था । मालिया वषता था। 
इमलिएु घरमे ओग बाहर काद भी व्यक्तिया ओौरते एषां दींथी पि 
जिससं सुखिया अपन मन फी बान कह पाती । वह्‌ निपट एकाकी धी 1 
यद्यपि वह गाव धा । बरहा स्वरी पृस्पो का ममाज धा, लकिन सुियाका 
अपना गोर भौ हिव ही दिणार पडता या । वहा णेसा शुभेच्छु नही था 
तरि सहानुभूति कै साय सूखिया को बात सू ते मौर उवित रायदे1 
किन्तु एक दिन जव सुद्िया देर त्तव चारपाइपे नहीखी, ता 
मशोदा उमकं पास आई ! वहं जपनं म्वर्‌ म निताते ममता षाभाव 
लेकर वालो--“बहू, आज उठेगौ नही । देख, दिन चद गया । चौपायि 
भी जगल को चते गये । किसान अपन हल तये । तर पितातीभी 
चायवा एक व्याला पीकर देतो कौ तरफ ¶य है] जव गहूमानौी कटाई 
शुरू हदो गयी है 1 वहा एव का रहना जरूरी ह । तु उठ, मुह्य धो । 
ठेरेस्कूलकाभी ममयो जायया । मुज्ञ भो सत्ता परजानां दै दात्त 


राटीवना लेना +" 
सुखिपा उठर्यठी। परग्तु वह उदाग धो । उसकी वां भीसात्रा 


लास दिषती धो । यही दवक्र यशादा वाती--"वया वात है बहू, आन 
कलत्र उदाम रट्तीहै। वोलतो,कुमनम लियहै। वह्‌ भशाक 
निग लिय माता) ष्या उसभ स्वूलका काट काम तेतो ह।' 


मुदिपा न॒ यत्ताया-- माजस्न अशक्य स्वूलपा शटिटयाह। 
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वह मूसे गु्ठ देर कै लिए पढ़ा नाता ‡ । वह भध्यापक है, इमलिण पदारई 
क्पे पलो समक्षता ह" 

ष्वा, यह तोह, बहू । परतु उने भी ममञ्चकर रहनाह्‌। यट 
अणोक नग्रेजी स्वूल का मास्टर ह, मुहे तो एते लोगो स डर लगता है 1 

उस समय सुखिया बो यह्‌ च्छा नही सगा किञम्मा मभौपर 
सदह करती है । एक दिन वह्‌ जगजीवन आया था, ता उस पर भी णक 
यरने समौ थी । जब तक वह मेर पाम बठा रहा, भर चारा भौर चक्कर 
काटती रही मडी हुई नाली इस अम्माने मनमे पापही भराह। 
बदगरू है, सडाद है। भला पृद्धे कोई इमसे जव बिसी कैः मनम कोर 


आक्षा वदा दोनी, ता क्या यह्‌ राव लेगी चारा तरफ की दीवारे 
ग्डी करे भी उसेनही रावाजा सक्ता 


वहा से जाती हई यशोदा चोली--श्नल्दी कर । अब मृकेणकीभी 
खटी हो जायेगी । वह्‌ भौ खेत प्र आता-नाता रहा । तुज्ञेता बह भी 
पढा सकेगा । दस जमति पढ चुका है, अब भ्यारहवीमे जा रहा ट । दो- 
तीन वपवादवी° एर करलेगा। अवतत तो यह विसानषा घर था, 
लेकिन आभे इसका रूप वदल जायगा । कमर मे मेज कुर्सी लग जार्येभी 
सोफा भौर न जानं कया-क्या हा रात कट्‌ तौ रहे ये मुकेश वैः पिताजी, 
मुवैश बी बह वेष नही होगौ । भव तु पठी लिखी दयेती ता मास्टरी 
हो जाती 1 हाकिम हुक्कामसभीतो तरेपक्षमेटै। तारीफ रते है। 

यशोदा बाहर चती गयी । चद्रूतर पर किसी मे वात वर्ने लगौ । 
उसकी आवाज सुखिया के कानामे भी आती रही । तभी वहस्वत दही 
नोलौ--^न जाने किस धातु वागला वना है इस म्मा का । जवदयो 
तब, बोलती रदतीहै । इस घरमे दानोका गुस्सा तेजटै पिताक 
गुस्सा भी नाक पर ररा रहताहै। तिपट गवारह दाना। जि-दगौ 
प्रानीम वहादी। ण्कवारभी नही सोचाकि इसान पित प्रकार 
तरक्की केरता है । अपना माग प्रशस्त करता है । लोग कटी-से-कही 
पहुच गये ओर ये दोनो कूप-मण्टूष बने है । बाप-दादा द्वारा अजित थोदी- 
स जमन दै । उसौ पर दख गृहस्य को साडी बभे खीच रहहै वेचारां 
मुकेश कटा करता पठने स्वूल जाता या मैन जव क्पडा दिया,नौ 
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नूमरा वरता मितत पया । यदिर्मैनरहूता जारावरका लढकाभी भूव 
मे बिलभिलाता फिर! वहं कहा जाता है, किसके सपय वेलता है, यं 
जानन कौ क्रिस की आवण्यत्रता नही परमे ता नाहती धीम राहू 
अपा टदिकान पर जायं । जारावर वै मातापिता इस वालक को रपं । 
परन्तु जारावर का मेरा यह्‌ विचार पम-द नही था ।वह्‌ यहभी नही 
चाहता करि उसवं माता पिता षो पता चते किं राहुल उमका वच्चाहै। 
सस्वार अच्छ नही हे इन वुजुगो के 1 जारावरने जिस लडकी वौ नपनी 
पनी बनाया, वह किसी अच्छो जात्तिकी तोथी नहीं शायद भत्यज 
शी ।य दोना परिवार यदि यट मबजानले, ना स राहृल का रहन क 
लिषएन यहा जगह मिलमी, न वहा जोरावर के घर परर! बड़े म्लच्छ 
विचारह इन लोगावे। इहं पसा चाहिए, आदमी नही । जारविर्की 
मानेए वार भी आकर नही कहा रि मेरा जोरावर अव नदी मिलगा 


इम जीवेन म मुषे दिबायी नही दगा। खाक पडेइसम मावेटेकैसम्बथ 
पर 1 लगता ह, यह भौरत मी नही समज्ञतो वि न जनि करिस सस्वारवश 
यह्‌ एव वच्च की मावनीहै। धम नौर सस्कृति का स्वर यव ओरतां 
ये प्राणा मनही गूज्ता ।रेखी माका नही क्षक्लोरता। बट फा मुह 
लप्रने के लिए पाकुल नही वरता । 

उमी समय पडोम की एक युवा लडवे। आयी । सुिया को एकाकी 
देखकर योनी -अव तुम्हारा बहूत काम बढ गया ह, भाभी । चासीत 
वेतकीतरफजारहीथौ)' 

भुधिया न वहा-'हा, कटाई चल रही ह ।' 

हा, भाभी । यह दिन ह जव किसान अपनी महनतवे चार दाने 
रमभ लाता रै । वाल-बच्चा की गुजर करतादहै। इही दिनो णादी- 
ध्याहभी किय नात है । अजोव जिःदगी इम इ-सान की । कशमकण ते 
परिपूरित 1* 

सुखिया मुस्करादी अवतो त्ुभीगणकौ धारपरब्रदादी 
गयीदै) ब्याहहा गया तो जिम्मेदारी का वोज्न सिर परख्ठानेको 
वाध्यहोगी । 


सकी कानाम रामी था? वह वोत शमाभी, यटा मा-वापरषे 
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अरभीक्याचनस रोटी भिलतती है। सुवह उखोतो चक्की पर बैठे) 
फिर चृत्दं पर । षाट्‌ बुहार दौ । एक काम तो नहीं अच्क काम ह| 
पपत षो जब चारपाड पर पडती ह तो कपर टूट जाती है ! उपरसेतुर्स 
यह्‌ कि किमी छोट भाई-बहन का पाम सुलाधो । टर केरद, तोप 
करो । पेश्ाव क्र द, तो कपडे वदलो 1 
मुखिया हम पडी - गमी, मा-वाप कारी ल्वाीका स्वूष 
है। पहीसेसोपकरजातीहै। खाना बनाना भी मा-बाप ने घरं सीखती 
खम परर भी, तमाशा यट साम महारानी कौ दत बाते सुनो । पति देवता 
वेखुणकरनेके लिए गति कौ रानी वनो । मागचोटी करो । मागमे 
सिदुर भगे। मधेपर बिदी ओर अव ततो लिपिस्टिक पारडर 
साना भी जवश्यव वन गया है । आदामे काजल लगानाभी जयी 
द्‌।' वहदह्मषडी। रामी भो हस दौ। वह्‌ बोलती नाज पुरानी वतिं 
यसे याद गयी ।' 
सुया वोली--“मैने यह सव नही विया । सुविधा नही धी । माग 
नही थी । तुम्हारे भया तो मीधे-मादेये। घर महाततो रोटी खाकर 
पड जात! जयर्मेधरमे कामामेनिषट कग जाती, ता खण्टि भरत 
होते 1 ग जगाती, तो जागेत ।' 
रामौ हसती "भयली वात रोकती हा भाभी 1" 
अरौ अमलौ क्या, नक्ती क्या? मेरासोहाग तोवुठदिनषा 
पा बप्तत की बहार की तरह आया ओौर निकल गया} अव वहारे 
दिनतो वुम्दारे ह \ सुना, कव प्रोग्राम हं पिया वे घर अनिवा।' 
रामी बौलौ-'भाभी नयौ नौङ्रीलीहै। वहा रहम को जगह 
मिलेगी, वो जाना रोगा आजवल हराम यह्‌ सयसं बडी परेणानी 
ै।* 
सुखिया बाली- अव नि-दगी का मजानहीन्हा। सोहागष दिन 
भीदवा कौ तरद्‌ अतिर्हमौर निक्ल जति: 1 पिसौकौ चैननहीं 
उसने क्हा--भस्वूल न कामसेदुछ धरा भपातीहू, जब बहाके 
क्ण दृश्य देती ह, तो पनी पीडा भूल जाती ह । तौनरी गलीमे 


एवे यर है, रामदौन क्रा 1 उका सदका महश अभी वृष्ट दिन हू 
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९ ॥ ; 
अपनी बहु को लाया है । लेकिन सिर मुडात हौ वचार वै सिर पर्‌ घाल 
पडे 1 इधर बहू कौ लाया, उधर नौकरी टूट गयी । लाता फो एव सस्वा 
आदमी मिल गया। जिस दिनम उस्धर गयी, तादादिनमौ भूवी 
थौ उत महेश कौ वेहू । घरमे दाना नही था) साम श्वमुर उषत्ताडना 
दरटेये, यह कम्बच्तहै, दुर्मागी है । तव मुक्तस रहा नही गया । बढी 
तताड दी, उस महेश बे बाप को मौरमां को । पान स्पय मेरे पासये, 
वह दे आई ।" 
रामीने वहा--"भाभी, घर घर यही अवस्था ट । मर धग बरा- 
वरम एर रहतारै। बचारने (लेत काटा, अनाज निकालनव कतिषु 
रवा 1 विस ने जलती हई वीडी फक दी । रात म तज हवा चली । सनं 
राख हो गया। वह इनी गमियो मे लडकी का विवाह करने षौ वात 
मोच ्टाया।परतु सव धराबेाधरा दह गया। अव राटीवे लति 
पडगय 1 रातमेरी माउसकी बहनो थाडा साभादटाद आयीया। 
अवलोगसोचरहेहवि परस्परचदाकरे ओर उमकी लडकी वे हाथ 
पीं मर दिय जाए । विवाट कीतिथिभीतयक्रदीयी।' 
सुषिया ने गहरौ मास भरी-- हा, बीवी । दुखाकी कोई साना 
नही । किस पर किस विपत्ति का पाड ट्‌टे, कोई नही जानता । उशते 
रोटी बनाकर कटोरदान म रख दी । फिर अपन कौ तयार कग्ने दै ्िए 
चस पडी । जव सिया स्नान करे ओर कपडे बदलकर तयार हईता 
तभी सास-ससुर घरमअयि। यशादाने धरबेचीवम खडी ष्टाकर 
कहा--वहू, म तुमम सुबह कहती थी न, दन आजकल क लडका का 
कोई भरोसा नही । दख रामनरायन की लडकी रात सं मायवट्‌ । बट 
हिमाशुहै न वह उस पदाता था। रातसवहभीधरपर नही ।' 
सुनकर मु्ठिया चमित वनो--शुलित म रिपोट कर दो होगा “ 
नमह ! सेडकाया वापर रिपाट करे तोजारहा ना परु 
सोमा न राक दिया । लडका भी ता दुटुम्बी चा । एव जाय दिवा ते 
नमी दूसरी दिध्राणतोनगी 
उस ममयनोध्री धरम नाया + वोला-- राटी दा । भूखलगी 
| 


र 
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नड सुवान रोटी परोन दी भौर षौघरी सामने रयदी। 

यञ्नौदा बोचो--"पातक्ल यादमेश्याहो रहाहै, यहरनि बहूका 
दतादियादहै। 

चौरो वावा--^्ुतो पागल ह । इतनी दी दुनिया है । बुनन 
दुषटतो होगा ही। जब हवारेसो चलरही ह्‌, तो मौन रोक सेमा ?' 
उमने कहा-भी चारदिनहृए मन्दिरपरमभी एरपटनाषटीषी। 
मन्दिर परण्वमाघुजग्या या विपी नेते मिदिरबेपोिए 
गष्दढेमप्डेदेण्ड लियापाएव लडकी साय! वह्‌ लर जिरशीभी 
उखा तो नाम लिया नही गया । साधु मोमारा पीय । यह्‌ ेषार 
यतरा गया। । 

श्तोसुम उमे "वचारा रहते हो। उसका गला षाद ष्ना पाहि 
या॥' ५ 

ष्जी दहा! तुम्हारा राज हो तो यदौ सवय पतेगा। पया सदफी षय 

पोर दोप नटी । जवान सडकिया दीवानी बनी फिरतौ है" मवमे ग्रति 

दागैमे। उह भी ता सजा मिलनी चाहिए! समित घौरपोरसम 
मौमेरभाई 7 बहावत -रिताथहो रही । षरमयैव्परषोग 


पराव पीते है । वस्चे-यज्चिया सेय देवते दै । मूक्ने पता षलगयाधाभि 
दहे लडकी पिरकीथा। वापमे जमाने भरे ठे! एराभी द, 


नुभारी है भौर दूसरो फी बहू-वेदिपायो हस्प जयाता " 

यशोदा ने गहा-'रणजीत होगा?" ॥ 

नरी छन? तूतो माली यार्त निमात्तती है। षालाषार 
या, तुके पया । 

अजी रोचना तो सवका पडता टै । साव द्ये पेटी, शयवे पेटी] 

“मय वर्‌ जमाता नही रहा ।' षौधरी प्राद्र भमा ।'मुंहु साफ 
परमे जय मद्र चतातो षहा गया, चितगमेनाषर्पदैा 1 भौ 
उमनं स्वर पर जोर दिया--शवह्‌ तर स्यूते प्रा शमय हो गया | भौर 
आनं लगी ६। ल्प, अशोव भी आं गया ।' 

अशोक" शब्द यणा वेया मथटव गया। परतु उपेषे 


गु्ठ गदी । जय गुचिया तितार्दषे वमरग गयी, पो यह अशोक पौरा ? 
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मुधियाने कहा--गटीतोक्डंदिनम नजते ह । मृक्षत्ेता नाज 
कहा, नहीं पो चुपचाप निकालकरते जातये 1" 

यशोदा का मन व्यकृल हो उठा 1 उस श्रु म-दह हुमा भौर चुप 
चापधरमे निवपरतोतामे धरकी योर चलपदी। गावके वाहूर 
जहा मदा दथा पानी भरा था, यदत्र उठती यी, उसी गे समीप तोता का 
धरयथा। धरक्याथा, मारीका धरोदाथां। कोठरीनै द्वार प्रर जात्त 
ही, योदा ने दखा कि उगका पति रामदाम उस बढ तोत। का बैगकर 
भषने हाथमे रोटी खिता रहाथा। यषोदाके लिण वह बड़ा दही 
अवत्ित दुष्य था । भां भग मा्‌ । वह भत्याधिर अनुभूति सं आविज्ञत 
हो खटी । उसकी इच्छा आह कि अदर जये, परन्तु बह बाहरसे लौट 
पष्ठी) उसे सगा कि उसका पति गव बदल रहा) जीवन भर वह्‌ उसे 
जिन रस्त से न्टाने षा प्रयत्न करती रही, अब वह स्वत ही उमसे हट 
रषा है 1 पशु भाव छोड रहा है मौर सात्विक स्यान प्राप्त नर ग्हाहै। 
उ्सेप्ताथा पि यहु ताता नित्यहौ मिदर प्रर जाता भौर चत्रूतरपर 
एक्‌ तरपः बैठा या्े वद कथि, दोना दाया कौ ताकतिया बजाता हुमा 
हरे रामा, द्र रामकाजापकरताथा। जव अधिवयृढाहो पमार) 
अवत हौ चला £ । दियाई भी कम देता ? । 

धर लौटयर यशोदा न मुखिया भौ वतायाति भव तरा समुर मीग 
मारन वाला भेता नही रहा, सीधा-मादा आदमी यना हे । उम तोताषा 
अपने हाथमे रोर खितारहाहै।' 

सुद्धिया वोलौ--अम्मा, ममय वकु कराताटहं} नान्मीनी 
बदलता 1" 

यशोदा वालो मृक्षस नही कहा ओरधरसैवचुपनापराटी वना 
कर तोता षो पिला जाती ट्‌ 1 

मुखिया हस दी तुम रोज दती जम्मा। गोटी तते जात देख 
क्षगडा करती)" 

नही दरी ्मँदेनी मूख तोनही ! यहतो पुण्ये का काम थधा। 

मुखिधा बोली--तुम भिखारीकाता दो चुक्टी भाटादे नही षती, 

रोटीक्तेसं जनिदेती) 
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यान क्डवी थी, सक्गिन साफ यी} यथादा चष रह्‌ गयी, गह नौकर 
व क्तिण गट लेकर खत की तरफ =ल दी । उसी समय वाली-शतु क्ट 
जाए, ता वाटर का दृण्डालगा 7ाना। ल्व, तराघरघर जाना जच्छा 
नही लगता । नय तुञ्ेवरकाकामक्रनका भी ममय नही मिलता। 
षम तरह कसं काम चलगा?' 

मुखिया वाप्री--^अम्मा, जव तपर कामक्रना णुरूक्पाह,तव 
उम आर भी दना पडेगा \* 

यनालादरमेजा वातमनम लिययी, जवे वह क्ट वटी, नो वहं 
चुपनही रही । वह की वात सुनकर वाली -तवत्तो घर का कामक 
य लिए किमी नौकरया नौकरानी की दरवारहोगी! पने ममुरस 
कहना घर का दन्तजाम वरे । पं जमलवेदेतभीदेषू जौरधरकाकाम 
भी मम्मातू, पट मृन्ञरनटही होगा ।' वह वत्ती गयी । 

तभी सुखियावे मनम आया, इसअम्माको मग ग 
नही । काद, ल्मी मुह्ञस अवर बालता बहभी 
लग्ना! वट अशोक आताटै तोदमअम्माकी । ` 
डता ट ! इमक्रा वसं नही चेलता, मर परा म जजीर 
चदक्रदे नौरतालालगाद दग्रा, कितनी 
पर पटच गपी। आखो मदख आर्ट ति रोदा 
ओर 

जल्ी-जन्टी घर बे काम निपटा कर जव 4” 
लिण धनौ बदलने लगी, तास्वत ही बोला, 1 
अम्मा) दनव पटम चार रहृताह! जब वह 
भिलाई की मशीनें साफ करन लगी ता बोलीरर्मे 
जाकगा। घर म विद्राहना होगा, बात का 


नही सकती । व्‌ जारावर मेर्‌ कहन पर हौ आत्म 
क्या पता मर्कार उम कौन-सादण्डदेगी! = 


जारावर मवं ल्लासी नही जा मक्ता, लम्बी सजा ५ 

गमा, तो जनी जेल मुक्त कर दिया =+ 1 

मरकोरन बहुतसे यूती डाकू अवधिस पूवी छाट 
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दियाहभौरवे बाहर जरर अपना सरषारव कामक्रनलगदै 
ग्वार क समक्ष उनक सुधारका लभ्य ह,नविंप्रतिशाधका! 
यह सयांग षै बात थी वि उसौ समय नीचे से जगधर नावान्‌ 
आर भाभी दकया 1' 
उपर कमरे म सृचिया न कटा-- "ऊपर आभ, भया !* 
जगधर ऊपर जा गया । वोला-- आन चुटटौ थी । तुम्हाग नगवेदन 
सत्र जेल नधिकादिया कै पान पटच गया । मिलार्द करन वालौ म ताऊ 
रामदामकाभीनामदह। 
सूव भावस्ते सुचिया यस्करा री-- भगवान जान वहं जेया 
नही | 
जगधर वाला- न नाम लिख दिया था । न जाय, उनफी इच्छा । 
न णाय नृम्टारय तकत जाना पसाद नं आता। 
मृद्ठिमा वाली-- "भैया वही कठिनाङईह। अभी कुठ दर पहन 
नम्मालदर गयी ह। कनी ट तराधरषरजानाशुभनही। घरवा 
साकम फौननरे १ उसने फा काट पू इनमे, मिलार्षे स्कूलसजो 
पमा नाता ह्‌, वह्‌ तां लनं बुरा नही लगता ओर मेरा इस काम म लगना 
पम-द नदी आता । अवतोघर का अधा वच यह स्कूल वहन वरताह्‌ ! 
येण की पढाई का खच, मुभे देना पडता ह्‌ ¦ 
जगधर वाला-- भाभी, यट जमली लोग! की वस्ती हं । यह अच्छा 
हज कि तुमन अपन भापका ऊपर च्छा लिया। इम वन धेरेसेि वाहर 
चर लिया । सचमुच, तुमन इस्त जीवन की धारा मे जपन आपका परथारा 
ह 1 वुम्ह्‌ वैधव्य तो मिला जकन किमी दूसरे जमकमस्वारोने तुम्ह्‌ 
उजागर बनाया दै। 
मुच्य सहज भाव स॒ मुस्वग दा । मोती सरीव दतामेटेसदी। 
नमी उसव मनम आयाकरि जगधरसत क्टदे,र्मैन उम जोरावरकेनी 
ववर ओौर दुर्दान्तवेने खूनी जीवनस वाहु निकालादै। वहुमेर 
जनुरोधदहरही जात्म समपणक्रवंठाहै । परतु मनका वहु उद्गार 
चहं राक बैठी । वरं तुरत ही समय गयी दि मुहस निकली वात उमे 


विए काल बन जयिगी ! यहं जगधर याय म फला देगाओरतिलेका 
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यान कडवी थी, लर्विन माफ़ थी। यशादा चुप रह गयी, वह्‌ नौकर 
म॑ क्षि गरी लेक खत दी तरफ =ल दी उभी समय बासी-- शुग 
जाए, तो उहर का कुण्डा लगा जाना । दय, तेरा घर-घर जाना अच्छा 
नही लगता । जग तुक्ने धर का कामं करन को भी ममय नही मिलता । 
ष्म तग्ह कसे षाम चतेया?' 

मुखिया वाती-- अम्मा, जव त्र काम करना शुरू पिया, तव 
उम ओर भी दना पडेगा ।' 

यशालादेरसेजौ बात मनम लियधी, जववहेक्टवबटी, तौ वट 
चूपनही रही । बह कौ वात सुनकर वाली -तवतो घर काकामकरन 
यै ्तिएविमी नीकेरया नौकरी कीदस्कवारहोगौ । अपने ममुरस 
पहना घरवा द्न्लजामवरे\ म जमलवेघेतभी देष अौरघगयाकोाम 
भी नम्मातू, यट मृज्ञ से नही हाया ।' वहं चेली गयी 

तमी सुखियादे मनम आया, इस अम्मा फोमेरा काम पसन्द 
नही) करई, जादमी म्मे ऋवर वोत्तेतौ वहेभी इस अच्छा गही 
लगता । चट अशक आताटं तोदइसअम्मारकीजापोम शूल की तरह 
गडता ह । इसका यस नही चलता, मेर षरा म जजीर डालदं । कोठेमे 
वदक्रदे नौर तालालगाद देषा, कितना चप्लाकटे तोता 
घर पहुच गयी। खो! सन्ख आद भि रोटी वहौगमीहया बही 
नौर 

जल्टी-जहेरी घर के काम निपटा कर जत्र मुवियास्वूलमजनव 
लिए धौती बदलने लगी, तो स्वन ही बोली, मिजाज वी -क्कीटै, यट 
जम्मा । इनके पटमे चौर रहताहं! जव वेह ऊपर वेमरेम जकर 
सिला की मशीने माफ़ करने तमी ता बोली, मै जोरावरवे पाम जरूर 
जागो 1 घर म िद्राह नो होगा, बात का वततगड बनया, परतु म ष्क 


नही सवप । बह जारावर मेर कहन पर ही आत्म समषण क्र बेटा! 
क्या प्ता मरकार उमे कौन-मा दण्ड गी । जगधर बताताथा निं 


अओरानिर अब ज्ञासौ नही जा सकता, लम्बी सजा पायया । चाल चलन ठी 
होगा" तो जनी जैलसं मुक्त कर दिया जायगा जगधर कहता था, 


भग्कारने बहुत से खूनी डाकू अवधिस पूव ही छाड दित ट, उ ह समस्ला 
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दियाहभौरवे बाहर आर अमना सर्कार क कामक्रनसगदै 
मरकार के समक्न उनवे सुधारका लक्ष्य है, नकिप्रतिशाध का! 
यह सयागर फो बात धी कि उसी समय नीचे से जगधर की आवाज 
आन्--शभाभीहंक्या।' 
उप्र क्मरेम रुिया न क्टा-- ऊपर जञा, भया । 
जगधर उप्ररभा गया । बोला-- “नाज चुटटी थी । तुम्हारा चावेदन 
पत्र जेल भधिकारिया के पाम पहुचे गया 1 मिलाई क्ग्न वालो म ता 
रामदामकाभीनामहै। 
सूल भावम सुखिया मुम्कया नौ-- भगवान जान, वट्‌ जाँ या 
नही । 
जगधर बाला--^मन नाम लिख दिया था। न जाय, उनकी इच्छा । 
स्स नाय तृम्टासा जके जाना पस दन आता। 
मुषिपा ववी--भया वी कठिनाईट! अभी कुठ रर पहल 
नम्मालदटङ्र गमी है कहती ह, तरा घर-घर जाना शुभ नही । घर का 
काकामकनि क्रे} उसने कहा वार पूरं इनम, मिलाईवे स्कूलसेगो 
पमा जाता है, वहे तो ततं बुरा नही लगता ओर मराइसकामम लगना 
पम-द नही आता 1 अवतो धर का आधा खच यह स्कूल वहन वरता हं । 
ममेश वौ पटाद का खच, मुय दना पडता ह्‌ । 
जगधर चाला-- भाभी, पह जगल लोमा की वस्ती हं । यह च्छा 
हना वि तुमने अपन आपको ऊपर उठा लिया । इम वन घेरे से वाहुर 
कर लिया \ सचमुच, तुमन इम जीवन की धात म जपन अपक पासं 
है । तुम्ह वधव्यतो मिला किनि विमी टूमर जमके मस्वारोने तुम्‌ 
उजागर बनाया है! 
मुचिवा सहज भाव से मुस्वरा दा 1 मौती सरीमे दातासेहसदी। 
नमी उवं मनम नायाकि जगधरसं क्ट दे, मैन उम जोरावरकोभी 
ववर नौर दुर्दान्तवेने श्बूनी जीवन से बादर निकालाहै। बहमेर 
चुर हर ही आत्म समपण कर वख ! परतुमन का वह्‌ उदगार 
वह्‌ राक बढी । वट तुरत ही समञ्च गयी वि मूटं स निकली वात्त उसके 


लिए कत वन जायेगी । यह्‌ जगधर गाव मफता दमाओौरत्तिलिका 
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आदमी या तिन बी तरह तोडा, वदा रहकर वे गिदगिडात दहत ह, 
याचक कतरह दात निचोरतह काण, उसौ जेलमे मुखिया पहन 
याती । अब वह उम दिन का वापम फिरकर नही देख सक्तीकि जब 
म॒वप्रथम जोरावर उसके पास नायाथा ) वह उसे चिवाहुकेप्रवंही 
डक बन चूकाथा। पितु जव सुखिया सुहाग की चूडो पहनकर डम 
फा पति मलव्‌ जोरावर रा हाथ पक्डे वहां जायाया । उनने सुषिया 
१ वताया या यह्‌ है, तुम्डारा देवर । नाम जोरावर) चाचा कालटषा 
1 
सुनते ही सुषिया मुस्करा दी--जच्छा ता तुम्ही हो, ष्टमाने वा 
मानर मती कौ तरह काट नेनै वति ।' 
जारायर बौला--"ह्‌ बातत ता फिर कभी कीट, भामी 1 जवत्ता 
मराप्रणाम ला! यह भट लां।' नौर उसमं गेशमी समालम बधे मोन 
छ र नजडित कमन सुचिपाकीमोरबढा न्षिय। उाकषनौको द, 
भुखिया न वहा-“मूवं डर लगता हं ॥ 
"किसस ? इन गनां स, या मुलर ? 
मुखिया तजा गयी-- तुमस ता डर नेही लगगा। एन क्मनाम 
सगता है! जाने किमबे ह? कहां मपि ट्‌ ? किमे होगे? वहमार 
दी होगी, उसका पून वर दियाहोगा। 
जागर हमा--नही, भाभी । यहता एके सूदवोर की तिजोगी 
मापे ट। बटजर्गमारयागया। मेरो पिस्तौलषीएकहीगोतीमे 
उभा काम तमाम दहो गया 1' 
ह राम, । बडे पत्यर ठो तुम । लगत ठा एम नहा 1" 
मल पास बेग या । वोला--दिल का कोमल है, यह जोरावर । 
हमारेपरापा नेदीधघर क्र न्यिये।र्मै तां दगा, दइूनदाधराष्यी 
दीवार तोडदी जाय ।दोधरणएव हा जाये +" 
जोरावर बोला--'समय अयेगा ता य धर एक घन जायगे ¦ वीच 
धी दीवार णिरादी जायगी)" 
«सुधिया हित हो उ्टा-- डा गुभ दिने हाग्ा वह उसने कहा 
"ओर करनी होगी । यह डकूकापरशा भीष्टोषट दना पडेगा ।* 
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ताट वनाकरव्टगाविमै उन जाराव- ोप्यार कग्ती हर । उमा समय 
तीन-चार युवा लडक्िया भीर हए आइ । जगाधर उठ चला । जान- 
जानि योला--जब भावेदन वा उत्तर भयेगा, तो मे दवेर षर दुभा! 
वैस अवम जल्दी नही ना पाऊगा। शायद मेरा तबादला गयवहा 
जायेगा । अव पत्नी षा गावम छोड जाऊगा। वह भी तुम्हारी शिष्या 
बन जायेगी । अच्छाहै सिलार्ईदका काम मख तेगी।" 
मुचिया वो्ी--"यहु धधा बुरा नही । म स्वय वीम सपय नित्य 
7मानतीहू 1 दा भ्नाऊज तयार कर दिये ता इतन म्पय कही नहीं गये । 
म्बूलसं जो फीस मिततौ दै, वह जलग । कुष बहुए भौर लडउकिया मुष्न 
मकामसीखतीद्वै। वे गरीवहयौरषीटीजतीवीह)मखारनेना 
सहायत्ता दी, उसमे मशीन यौर मका मामान आ चुकार।' 
गदगद्‌ सनकर जगधर वोला--भाभी, तुम बप्रब हो । ममूचागाय 
तुम्हारी प्रशसा करता है!" उसन बहा--वुराने मानोतो एत्र मात 
कटु, तुम्हे समुगत भच्छी नही मिली । य माम-तसुर दन म॒दाड चाम 
यनादमौतोहै, तेकिनिहं षणु । तुम्हारा समुरतो धूराजगलीह। 
भामं पतु भीर कुटिल ।* 
मुखिया न गहरो साय भरी भीर छोडदी। जबजग्रर बहाम 
जानि लगा, ता वह उस बड़े रहस्यमय ढग से नती रह गयौ । जबतक 
वह सीदियामे उतरा नही, मुखिया उसवे जूतः की पद चाप मुनता 
रही । उसरी ममय एफ युवा लडकी बोली--!म जगधर तरीव ना 
मिलाई का काम मीमेगी, क्ल कहती थी 1 
सुषियाने क्हा-जौ नी आये उसका स्वागत ह। 
बिन्तु उम समय वह यौवनमयी मुिया गावस्ते दूर, बल्पनाव 
हार उस जेल बै रार पर जा प्हूचौ थौ जिव बदरजारावर वा 
वा जीवनध्यतीतवग्र्हाथा+ वट वौदा क्तिनाषटोरथारि 
गुभिया अपनी एतित लयाकर भी उम नहो खत सप्रनी यौ । वह कभी 
भिरि जेल क द्वार एर नही गया । पलत सुन ग्याथाश्नि वहा हथियार 
बद स्षिषाही रान दिन पटगा लयात ह्‌ । श्वाई परि-दा भो वहा पर नही 
अर्‌ गकता। उमजेख म वार कदीव-द रल्तह! जिरि कभी 
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आदमी को तिनक्त क्म नरह ताडा, वहा रहर्र वै गिषगिडात ग्हन ठ, 
याचकवीतरह्‌ दाते निचोरतदह्‌ का, उमी जेल मं सुखिपा पहुच 
पाती । अज वहं उम दिनि का वापग फिर कर नही देय सवती पि जव 
मवप्रथम जोखवर उसे पास भाया धा । वह॒ उवे विवाट कै प्रवही 
श्ोदू वन चुका था । रितु जव सुखिया सुहा क चूड पहुनेक्रछम 
का पनि मलघू जोरावर का हाथ पकडे वहा आया धा । उनने मुखिया 
र) वतामाथा यहरै तुम्ाराद्ेवेर } नाम जारावर। वाचा कालडका 
। 

सुत ही धुिया मृस्करा दी---नच्छा, ता तुम्दी हो, इत्राने का 
माजर मूली की तरह्‌ काट देने वाल । 

जोरावर बोला~--ह्‌ यात तो फिर उभीकारै भाभी । जवता 
मराप्रणापका ! यरभेट सो नौर उसने रशमौ समालम बधे सीन 
कै रनजडित भगन सुधिया कीओरबढा दिये य । उ कयना को देप, 
भुखिया न बहा--~मूने डर लगता हं ।* 

किसस ? इन क्गनोर, या मुज्ञ? 

शिया लजा गयी--तुमस ता दर नही लग्गा । दन क्गनाम 
सगता रे! जनि किमबरेह ?क्हा ग जायं ट ? किरम होगे? वहमार 
दी होगा, उसवा पून फर दिया होगा 1 

जोरावर हमा--नही, भाभी । यह्‌ ता एक सूदवोर्‌ मी तिगोगे 
सभाय । वह्‌ जररमारागया। मेरी पिस्तौलष्यीएकही गोलीम 
उसव। काम तमाम हो गयाः} 

ह राम, । बडे पत्थर हो तुम । लगत॑ता एमनही 1" 

मलखू पाम खटा चा । बोला-¬"दिल का कोमल है, यह जोरावर । 
हमारे पापा नैदाघर कर न्यिये।म॑ तो च्रमा,इनदाषयाश्न 
दीवार तोडदी जाय । दाधर णव हा जे ।' 

जोगवर वोला--“तमय थेगा तो य घर एवं बन जाये । वीच 
की दीवारभिरा दी जायगी ।' 

सुधिया हपित हो उटी-- वडा शुभ दिन हाया वह उसने कहा-- 
एकः बात शीर करनी लेगी । यह्‌ डाकू वा पणा भी छोर दना पडेगा 
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शटा, भाभी । समय जायगा ता यह भो टूट जायगा ¡ भगवानकी 
इन्छा सर्वोपरि ट । उगीबे निदेश पर हमारी जिदगी का कारवा चता 
श 
यल्लात मुिया उम भूतकाल कौ बात क एकाएक छाडर्व॑टी । एक 
लटन उसमे पाप्र आकर पडी यी भौर कट रही थौ, "वहिन जी आप 
मेरी यिनि की प्राक गी दना । उसका क्या दना होगा, वता देना 1 
मुखिया जैस जाममान मे प्रगती परयाभिरीटा। चिक्र 1 
चीनार दखने लगी । तवे भी वह्‌ जम जाग्रते स्वप्नं न्खर्हीथी। 
जोरावर नित नित उसकी ओर बढरदाथा। वह वग्वस ही उसके 
प्राणाम घुम जाना चाहता था। वह जवान नीर वल्िष्ठतो वाही, 
सुदर भी था। सुशिपा जव-तवे उम दखती, अपन ममक्ष उस षडा 
पाती, वो वे क्षण उस जलस्य लगत। मानो वे उसके जीवनकेश्रेष्ट 
पनथ । उसे विधातान उम सौगतकेरूपमन्मिय। कितु सिया 
अपने छन दिनाकामटे रप्राणोक परकटे मे ्टुपाकग रघसक्ती 
थी! क्रिमीको वतानया ल्खिन की स्थिति मनहौीथौ। ओर जव 
उसन स्वय जोरावर म मुह सयहसुन प्रायावि वहणए्कवुमारीम 
विवाह कर चुक्रा । उसी का पूत्र सुपिया कान्ताह्‌, तो तब उम 
यौवनमयी सुखिया कै मन लोक महा-हाग्रार ता उढठा, वह उम रोमाचित 
भीकर वैटा, परतु उम पौडाको, जपने मानक भावम एतम मार 
भी जोरावर क नही यताया । उन पर यह प्रदशित पा प्रकटनही 
स्यार वह्‌ भीउमेष्यारपग्तीह वहभी नारी की अनुभूति भौर 
जभिषार कयै भावना उम समपिति पर चुकी द । सुवियाकेमनका 
नौर जीवन का यह मयम अपूव तो था ही, निस्पह भी था। कंदाचित 
इसी भागना वे सहार वह जारावर क बच्येको छतामेलगानटी 
थो उत्ते पात्तपोनरहीया) 
मामने वी लडरी ने फिर कटा--हा, क्या कहती हा उहिनजी । 
कृ माचिरहीहा। 
सचमुच मुधियः लजा मया । उम लकी म वाली- हा, क्या कटा 
नुमन 1 
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सेख्की न वपडा दयापर कहा--म फक कीैवात। फयादना 
गा । 

मुखिया न क्हा-- आज वनादौ । जोकु न्मीततयीमा, तर 
मृगौ ।' नौर वह वरयम मूस्वरा कर गह गयी । 


20 


वह दिने ता सुचियान निए नितात थपूवेधा। जेषाम मे परस्व 
म उम एषः आमाजन म भामणरित किया गया । बहा जिते के गनेन 
विशिष्ट मरकारौ भफंमर उपस्थिनये ) गाववे भी कर्द जमीदार पटच 
हण थ । चौधरी विघ्रम नौर उसक्यपृत्र भीया। णक मत्री ने युिया 
या प्च रजार रपय का चक प्रदान किया भौर कद्‌, यह युक्ती हमारे 
ममाज मो णामा है । जिम प्रकार इमने भपन आत्रामक्र को पवडा, बह 
एमे सगाहमीय काय था । मप्रीन नारी समाज का आवाहन क्या 
सौर चाहा, समाज म नारिया अपना पोर्प प्रदर्शित बरें । गुण्डा ता 
मामनाकरे,उह्‌अगेनयढनेदे। 

मुखिया कै स्य चौधरी रपमदाम अआौरमुकेशभीथा। जवबवेचस 
जनमे से लौट चले, तो तभी सुखिया बोली - "पिताजी नाज क्स्यम 
आयरै ता कृछठषरीदनें। तुम्हारा दुरा फट रहाट। सिर का 
दुष्टा भी जीणहो चला कुठ कपय घरीद लिमा जाय । गह्‌ मुषे 
चवे कालज जाने लगाहै, तो से भो शऊर का कपडा वाहिए 1 

रामदास बोला “व गेह घर म नया है! कृठबेव दिग 
जायगा । जव पसा जायेगा, ठौ तव कुछ खरीद लिया जायेगा । इस 
मकेण कमा वे पाम भी धोत्ती नही, तो उसे भी दुखलिया 
जायेगा ।' । 

सुया ने कंहा--दुकान पर चला । सपया मेरपाम है । गावस 


चलत समय मृञ्चे ध्यान या !' भौर वह्‌ स्वत ह्ीवजाज की दुकाननकी 
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सेरफ वन चली । तव रागनाम अवगाध नही कर प्राया । स्पष्टत वह 
अभावप्रस्त था । गत रतम दही वह यशादास धरेके जभावकौ वात 
केररदाथा। नय यश्नोदा नेक्हा वा, “पया ता ह--यहय पास। 
तना कमाती ट्‌ हेर माग, वहु कहा जाता है । कुड योडा मा ~ देती ट्‌ 
जरूग्ते पडने पर । तवे रामदाम नव्या, नने दू मबु नही माग 
मवता। उसवे पटिशिमका पमाट वट उमीक्रा = यहं सुनग 
यणोरावुण्यने भरव्टौ थी वह्‌ तुरत बोलो, "नौवी विक्रम ने पाच 
हमार दिया, वह भी उमी परै) ण्म धमात्मा बननेमक्यानही 
चेगा, तुमने ब का वहत सिग पर च्ढालियादवै। षह दतीह्‌ एवं 
दिन तुम्ह मूड पककर राना पडेगा 1 

यद सुमत ही, नौधरी रमदाम क्ष्‌-पह्‌ाउठा का । तुरत बोला-- 
मूढा । तरेमनम दर्पा, कृष्ठाह । न्पती वही, बहू की जवानी 
पानीगव्होजा रहीटै 1 उसका पति घता गया। नये जवानीम 
विधवा वना गया । उ परत्तम बा।' 

यशोदा तुन उढी--आ दा तुमत वहू कौ जवानी भौर विधवा 
वनने की षाततोज्छा दी। कमी यहु शरी सोचा, पिस लड कोमन 
नौ मासपटमरउा, पाला-पामा वह मेरीछाती पर चूनामारर 
चला गयौ । मर मनकी पीदा क्रिसीने समन्नीदै।' 

उम मेमय गुधिया पर की दहलीजमे खडी थी । वह साप ण्वमुर 
ती बाते सुगमतासे सुन रहीथी। 

तमी य्तोदा न कहा--तुम्हागी बहू गै कर्ते मेरी दवी-सुनी ६1 
तुम्ह्‌ तो लाज आती ही, परतु ॐ अधना नास रोदे षद ह। तुम्हार 
भाद का लवा जाराषर कव क्य यहा माया दै बटे सव देष चुकी 
ह । लभिन चुपरही। अपने दुरदिना कौ मार स स्वये घायल वनी 
ड ५९ 
॥ याश्च, चौधर रामदाम तव भी नुप था । वह मपने चाध स्व 
भावने विपरीते वना लान्त भाव सेहे मधूट भरद्दाधा। 
यशोदा पति से बु नही सु पायी, तो वटं स 7 बोती- महे ८ 
हे, भग भी यह्‌ मवस्या री, तो यर मभीकौ 
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पिताजी । सुधिया ता स्वर बाहर भाया । 

"उरी, उटन 1 दख, किलना दिन चढ आया । भाज वम्वमभी 
जाना है 1 रामदास जहरीला दद भर बाहरकी तरफ चत दिया) 
उस्रनेधर वौ उयौदीमे षडे रोक्र वहा- जगमेरीचितममनाग 
रख द। एक प्यालाचापभी द॑द ।' वह वाहूर चन्रुतरं परभा बैठा। 
निश्चय ही उम समय उसे सुधिया का सति रहना नितात अशुभ लगा । 
परतु वहथक् चुका था। साप वरूढाहा गयाथा। अब उमवं मुहम 
दति नही रह गय थ । फुफकारना भी उसकी शवित म पर धा 1 

जव यशादा चिलम भर वर लायी तो तभी रामदास वाला - तरी 
सव बात सही ह, यगोदा । म भी मेव वु्ठ देखेता ह । वह भव हमारी 
पक्ड से बाह्रं । दख, नाज जिस जायोजन म यह मिमत कौमगद्‌ 

वहे भो नपूव है । एता सौभाग्य प्र यक नौरत का नमी नही हाता, 

तू भुपचाप अपना रास्ता तर्कुकरते। भ भो बढा हु! एकन एव दिन 
दस धर की बाग्रडोर न्स वेहू वं हाथ ममायगी। इसी वौ यहु 
चलाना पड़ेगा । जा एक प्याला चायथौर तेना) क्नेजा निकला जा 
ग्हाह) 

यशोदा गोली-- चृ्ह म चाग सुलयादी है। जत्र ण़हूरजानाह्‌ 
तोचार परठे वना दूगौ, एकदो या जाना । अचार रव द्ग । मूत्रं 
भोतो जायेगा । भाभी-दवरमे रति वाते चलरहीथी मेरी कोई चान 
मनियाने माम, भाभी कौ बात अरर मानगा) कातरेजजाताहै, ना 
भाप्ीसेगृुछवुछले जातार।' 

"यह्‌ जच्छारै । भाभी-न्वर क व्यवटार मधुरा, तांदमषरक 
लिषएु शुभ ग्ट्या। वह हक्का पन लगा ! 

जव यणादा घरमलौटी तो विस्मितं बनकर दषन लगी,मूकरेण 
चू्टेकेः काम वेढा भाभी के प्ायहस वात रहाथाभौर चाय कंसाय 
पराठा खा रहाथा। वह्‌ कह रहा घा--*भजमुन्ञेपटवा भरनुण 
गट पा कहडा दिलाना, माभी । अवरम सच्छे क्पडेकवा कष्ट लाका । 
गामे दर्जी का कपडा नहीदूगा) 

तय सुदिया कट्‌ रही यो--अच्छा जच्छ, तरू मनपस्दष्पडा ग 
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नेना । अपनी इच्छा मत मारना ।' 
त्तमी यशोदा पातर पहुचकर बोती- क्या र, पिताजी कां चाय नही 
देगा! चाययै माय पराठा भी देकरभा खुद 1 खाने वठ गया। स्वार्थी 
क्हीका1 
मुकेश तौ कुछ बीला नही, लेकिन सुखिमा ने कहा-- तुभ पिताजी 
से वातं कररदीथी अव देभयेगा) ला, भवतुम आमर्दहोततौद 
आभो 1 यह खाति हुए क्या उठेगा २ उसने प्यते म चाय पौरं तप्तरीमे 
पराडा रष दिया । जब यशोदा याहुर की आर चली, तो मुकेण बोला-- 
देखा भाभी, मा को पिताजी का ध्याय रहता है हमारा नही 
मुखिया हस पडी--्देषा ही होता है रे । पति प्ली का सम्बध 
अधिक भिक्टकाहोताहै। किसीनेक्हातोरहै, मावे बाद प्मीष्यान 
रयत्ती है मषने पति कय, बोई भीर नही ।" 
मुकेश वोला--ये सब स्वाथ का सम्डधहै, भामी ।' 
रे स्वाय तो सव कुछ है ही 1 यहभ्ससार इसौ भाववा पर टिका 
है । यह अशुभ बही । स्वाह प्रेमपदाकरता है । यही तो लेगाविह्‌, 
एक दूसरे को आक्यित करने का । ले, एक पराठा गौर लं जा पितानी 
कौ।" 
जवे भकेश पराठा लेकर बाहर गया तो दवा, बहा पिता कै पास 
एक-दो व्यक्ति आ बठेये) वे सब नगर म सम्पन्न होने वानं भायोजन 
की चर्या कर रहेथे। एकं मादमी यशोदा कह रहाथा,तुभभी 
चलना, चाची ! तुम्हारी बह ने इम घरकातो मुह उजाला किया ही, 
गाव भी उजायर कर दिया । इम आयोजन का समाचार सभी अषवारा म 
निकला ! तुम्हारी बह का फाटो भी छपा {" बह बोला--से कहल 
ह समय फो बलिहारी । तुम्हारी बहू फो भगदान नै एेसा साहस दिया, 
अपना पौर प्रदयित क्या, यह्‌ बम साहस कमै वात नहीथो । कौट 
दूरी भौरत होती, तो छुरय खामिर भी सुह न उठा पाती । भय स स्वय 
ही मर जाती! 
रामदास ने चायपीसी भौर पराठा तिया (वह्‌ यशोदा 
ओर देवकर वोला--वह्‌ से षद शा हो जये । दम बेजेकासमवय 
6 


स्याह 1 हम जल्दी पटरूचनाहै। उदी पर माव फा इतजार्‌क्रा 
परेणा 

उस्म वहा मया--'चाघरी विक्रमभी ततौ जायगा { उछी मोटर 
मजाना। गादीत्ता पुन्न स जपिगा।* 

नही भया । वह्‌ दष्टा आदमी । हमे तो मपनौ सौङातं देखकर 
चलना पडेगा ॥* 

अजी, उसमे लडवेः की वदौलत तो यह सवबहा रहाट । वह गण्डे 
कोन भेजता तो क्या यह मब होता। उक्षन भाग्य ही बदल दिया 
वुम्दारा 1 इस कते द, बुन दी प्रर चमक्ता सितारा!" 

रामदामं ने यात्तमुन ली, चुप रह्‌ गया । आगतुक एकएव कर 
लौट चते । उसी यमय मुकेल धरम म भाया ओर वोला--“वनो 
चाचा । भाभी तषार है । 

चौधरी न जूती पहन सी, पिर पर दुषटरा र्यं लिया भीर हाय मे 
लाठी तरर चले दिया! तीना नदी वी आर वदचते। नवते सव 
मोदृल्लेल्े निने तो कई गीरतान मुखिया वो टोका, 'अच्छाजारही 
है, रू 1 निठा लाना । यकेसी मतत खा जाना। 

जव यह्‌ आयोजन समाप्त हज तौर सुखिया पिता-ुगर क्यो लैकर 
बजाज की दुकान पर पहची, तो उसनं वई सा सपये का कपडा खरीदा । 
यशोदे लिए एषं रशमी साडी सौ एक सूती } पितापुत्र के कप 
दिलनि ये साथ अपने नियभौ ण्व धोतती खरीद ली) राहून वरै क्तिए 
भ्रीनवर ओर एभीज का केपडा। उम समय रामदास चुपरथा। घर 
मे कपडे कौ आवश्यकता थौ, यह वह्‌ अनुभव कर्‌ रहा या । परन्तु बहु 
अपः लिट ओर सवदे लिए षपहे ते रही थी, यहुसव उसे पसदन 
था! मानो उषे वरम एर्व नया दस्तूर शुरूहौ रहाथा 1 यट उसके 
पुर्पत्वे पर मौर स्वाभिमान प्रर चोटकर रहा था। 

जवये लौटचले तो मुक्ण बवोला--भाभी भिठई नही लोमी } 
परसादतौ वाटोगी न 1" 

“क्सि वातेकारे? 

वाह, वुम्हं बहरी का इगराम भक्ता है । इसको सुषि तो सवका 

162 


॥ 


होगी न 1" 

अच्छार । बाल क्या नेया? दप, वह है हलवाई क्यदुक्गान । सेर 
भर जन्तेवी लने!" 

श्नही भाभी । जेव नही कलाक -द ।* 

प्मरे कलाक्रद कितनो को बाटेगा।' रामदाम वोला-- थोडा 
प्रमाद मदिर परभी चदा आना । वूदीले ला।' 

मुखिया न प निकाय ओर मुवेधमे कहा--दा मेर लेना । तुकञे 
कंलादपमदरहै,तावहमभीले सेना।' 

दिन्‌ दते वे मज गावमे लौटआए्‌ । घरपरभाते ही यशोदा न 
एके लिफाफा मुखिया वे हाय पर रखा, यह जेल ने भाया है । जोरावर 
नै मुछ लिषा होगमा। दख तो क्या लिखा है।' 

सुधिया ने तिषापय खोलकर देवा । जेव नधिकारी क्य पत्र था 
जौरावर से भूल।कात कै लिए दिनि नौरसमय नियत क्था था। तव 
मुक्शन भी वह्‌ पत्र पटा ओर सवकौ आगत पत्र का उदेश्य बता दिया । 
सनत ही ययोदा बोली -- "हाय राम । अव यह्‌ बहू जैल पर भी जाएगी । 
वहा या भते घरो की नीरत जाती हीगी 

पतनी फी वात सुनत ही रामदास वाला--जरी पगली । भवत 
इस वहू को पटली आयौ स मत देख ! आज मत्री कह रहा था। ण्सी 
अहृदुर भौरतो को घर से वाहर निवलकर जनता का काम क्रना 
चाहिए । उने जनता कै वोटो से जिताकर असेभ्वलली मे भेजना 
चाहिए +" 

उसं समय सुधिया धर मजा चुकी थी! वहुदवरहीथौषि केर 
सौ स्पये वात्त-की-बात मे चले गए । क्पडाभीआनाया! जो पैसा वह 
अचाकर लाई वह्‌ उसी स्यान पर सुरक्षित स्पसेरख दिया ग्यावि 
जहा उसका सधित्त कोप था 1, वह कमरेके एके कोनमे माटी हटाकर 


ह्ख्यामे रखा गया या । उसो हडिया म शेप रुपये रखकर वहा माटी 
कय स्मवार कर दिया भीर अपने भाष गहा, यह्‌ स्पया यहा नही रखना 


चाष्टिए्‌ 1 यह स्थान सुरक्षित नही । सव पसा चको मे डालना पटेगा | 


छी समय धर के बाहर चद्रुतरे परणतिपत्ी मे विवादं चला 
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था, बह जेत वर जायया नदी । यत्ति रा मतत चा, जात्यौ। वेदिन 
यशोदा गपनी यत्त परे ञड़ीयो वट गमी,तो ग अपन प्राण णो 
दूगौ 1 तुमनबहूच्ट ददी, इम योग्त या} छव नि यटनम दर 
कही)" 

लेकिम्‌ रामदास वद मह या-नेवतोकटगद,नयष््म षर क 
यागडाग भीय बैद्वाय म तली यर। 
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धरम चते लम्ब विवाद ओर विग्रहन एकव सहरी खाई योददायथो 
उस खाईके एक विनार मुखिया थी मौर दूमरी ओर यशोदा । पुराने 
आर नम विचारो का मघपहीउम धरम विवादवापारणवनाथा) 
रामदास दुम्‌ कौ तरह कभी वेह कौमार सुक्तां कमी अपनी पली 
यशोदा की मोर) उस विबादकीजडम था जोरावर \ यद्यपि यव 
वहु ञेतमेबदया, परदु यशादा को लगता षि वह्‌ कालपफूट की तरह 
उस घर वा भस्तित्व समाप्न करन पर तुला था । उमे वेट की बहु को 
जोरावर साफ सटवं जाना चाहता था । बेह्‌ उसके प्रभाव मं थौ । यच्चपि 
यशोदा ने वरवारसुपियात्ेक्हाया कि वहजासवर चोरीष्टुपे घर 
मं आता है, मुनचे अच्छा नही लगता 1 वह्‌ डाक है । सूनौ है1 दुराचारी 
ह \ मेरा लका मर णया तो इसका यह्‌ अथ नही कि दसकी विधया 
चहु कमन पर कोई दूसरा छठा जाये । लुक पवग उसमे पास भाकिर 
ठे 

स्पिन जब-तव यशारा नं जपना प्रतिरोध व्यक्त किया, तो तभी 
तव सुखियाने साफ कटा--गोरात्र उाकरैता, बृनोहता हैते 
अपना लो जण । वेद है । मगा-नहान्य हं! उसे कैसे रोका जाय! विस 
मृष मे कहा जाय । एक बारउसनै मापः कट दिया था--"भम्मा, 
जौसवेर केतुम रोक म्तीहा रोक्र दो! र्ये कुछ नहीं वहूमी। 
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नौर बह की उस स्पष्ट वात वौ सुन यशेदा क्षुब्ध हो उठी थी-- 
श, तू क्यौ कामी ! राड, माड, स यासी की कहावत तो जानी पहचान 
रै 1 मै समय गई, तभी इमघरको मुद काला करेगी । 
उस दिन सुधिया स्वभाव कै विपरीत चीख उटी थी--^मः, पेसी 
जणुभ वाठ मृष्ट स मत निकाला । लोक-नाज को ताक पर मतरव दो। 
सुनते टो यथोदाने जपने मायेम टाथमारा--श्टयराम । कसा 
चीखतीहै। देखो, ता कसी जबान चलाती दै । नौर बहस्वत टी उस 
विवादं कौ वीच मे छोड वाहर दरवाजे पर जा वटी थी 1 तवं यह बात 
यशोदा ने भौर चौधरी रामदासनेन्र तक मनसे नेही निकाली कि 
मापवेह के उसविवादमदो दिन तक उस घरवं क्षितिज पर विषाद 
कै कफात वादल मडरातं रह्‌ थ। यदि रामदास मध्यस्यन वनता,ता 
मुचियानता राटी खातीञौरन ही घरक वोद काम कर पाती । 
यह दो दिनत्तकश्रुखौ परडीरही। नरम याडबुहाम् दी, न रीटी 
अनाई। लेकिन तीसर {न स्वेय रामदास ने स्थिति वो सम्भाला । बहू 
को समश्षाया } उस गवमर पर यशोदाको भी बग भलाक्हा। यद्यपि 
चह स्वम जगली था लड़ाकू स्वभाव का था, परन्तु उस दिनि पूरा 
व्यावहारिक ओौर राजनीतिक वनवेर भपन-अपको घर का सरपच सिद्ध 
क्रनम सफ वनाथा। उस जवर पर वहे सुखियायी भावना का 
ममथक भो धा जौर विरोधी भौ । जोरावर उस्र परिवारकाअग था। 
इमलिए उसका बहूं पै पास भाने का अधिकार धा, परतु उमया यह भी 
मतया किवहमोनावेकार है जा कान फाडे डाकू गीर चूनी 
प्रोरोबर इस परिवार कै लिए शुभ नही हो मक्ता। वह॒ जिसे पासि 
यठेगा 1 वह भी कानूनी अपराधी षनेगा । पुलिम उसं वस्छोगी नही । 
माप म खेलने का अय थः, अपने प्राणा को वतर मे डालना 
चेकिन बहु वीती वाति अव भुलादी गई थी । जव जरावरस जेल 
मै मिलन की वात आई सुखिया न चुपचाप्रही जेल जधिकारसियो को 
प्ावेदन पत्र भेजा, तो तच सध्या के जुरषट मे जव रामदान सेदी खाकर 
हुक्का पी रहा यय, यशोदा न ॒पाश्र आकर कटा--देखा, यह्‌ है बहुका 
र्गस्प 1 कह्तीथी, 1 नोर दम वहु वी माठ 


गाठ चक्षपतीथौ न जाने नापरस मक्या कुछ कटा जपता था! जव जेल 
कर जिर उसमे मिलनं की थात मूञ्ली ह ( जिस बाते को गाव नही 
समतता था । भवे समङ्ग जायेया । धर म न तुमसे सता कौ, न गुस्से 
श्ट से लिखकर भेज दिया यह करट लये पास भाकर मैवे हयैः दी 
यह सलाह देते हागे इम घरमे अग क्ती मौरवे हाय सके, यन भला 
क्रते नुरालगगा 

रामदास उठकर वैठ गया गौर बराला--अव त्र्‌ यह चता, गवे 
हाथी मे दात बाहर निगल मतिह्‌, तोवे मया पिरअदर हो जत्तिहै 
अब बहू इस चर बे दायर से बाहुरनिवल घुकीहै। सुना नही सापने 
जो च्चे देतो है समसे कु वा जाती है \ जो बच्चे उसकी कुण्डती 
भे बाहर निकल- जात ह, वे चचे गहत है । वे नाग वनतं ट्‌ मीरहइमेनि 
के लिए काले सिदध होते ह) भम, ममन्ञल, तरौ ययेह ष्म धर षी 
गण्डली से बाहर जाद्रे न तेरी वात्तसुनेगी नभेरी । मैँभूला नही 
षम बात को, जच इस जोरावर वे नामपरवहूने दा दिन तके रोधी 
नही खाई धी धर मक्लेश किया था । मैन तमी समक्न लियाधा, 
अव दस घर कभी हवा बदल गर्द! म बढा हो गया, तू बुदिया। जब द्म 
घरवेदिन भीघे होने, तो तुम्टाराहथी सरीखा चटा कमर जाना) 
शर्मधरयाविरागताउसीदिनिवुसगयाया / 

योदा वाली-- तौ वुभ्टारा मत्तनवेर बहवो जेत पर जाना 
होगा । उस डाब म मिलना जर्यो होगा +" 

रामदामने गहरा नास लीरा मल कौमा) घव ह्ानाने ष्टन्‌ 
नुकीदै।' 

न्ता खेली जाएगो यासायम काद्‌ सौर?" 

रामदामि वोना---भर्जी मभेयानाम लिखा है) मुवो हो जानां 
पा)" 

तोतुम्‌ भीभ्िनाम उससूनोसे। 

मेही नदी वहं मुलाकते मरगौ मे ता उसको सूरतभा दनो 
नही चाहत।1 


"दव भा-याप नहु ऋषय क्रे 
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रामदास कुन्ध हा उठा--ओौर मोई चटी जाएगा १ वष ता जेल 
वैमामसे डरता दै)" 
वणीदा ने चुटकी ली-- चिर कौ कमाई ते षूब दद्द । वः दोलत 
जमीन मे दायकररख ली! णम नही साई, डाकू का माल खाति ।" 
श्वो । तरू तो बाल की खाल निकासती हे । रामदाग वौला--- 
"जोरावर तुके कुछ देता तौ क्या फेंक देती ? पैसा सभी को प्यारा होता 
]* 
४ भौर लोग वया कृहुगे, जव सुनेगे कि तुम वः कौ कर जेल पर 
गएुहो, उस जोरावर स भिलने ।* 
रामदास तीखाहो उडा-तो म क्या कर ? कहंदिया जव इस 
धर की वाग्रदीरमेरेयातेरेहायम नही, बहू केहायमेहै । माज क्र 
सौ रुपये वा कपडा लाट है । मेरा-तुम्हारा दलिददर भी दूर कर दिया 
मेरादोश्रुरतो का कपढा है । साफा अलग ै । तेरीभीदो धोतिया है, 
न्लाउन का कपडा भी 1 मुकेण तो उखलता है कि मव उसनी पैट वनेगी 
ओर ब्रूणञट। बह भी एव नहीदोदा। न कहा भीं, इतना वय 
करना डीक नही, तो बहू ते वद्‌; --'यह्‌ मृदेषा कपडे जर्दी फाडता ई । 
से्तता-कूदता है 1 बहू ने भपनी भीएक्यादो सादी सीथी + 
यदा ने सासि भरी-- हा, यहस्वतोदहै ण्रतुमेराक्लेजरा 
वेहलता हं 1 पह बहू तेजी मे उस जोरावर की तरफ जा रही है । इतना 
तो समयत है किः अब वह्‌ वाहुर नही जाएगा ! फासौ नही प्राएगा, 
लम्बी सजा तो पाएगा ! बह मरने स प्रहूले बाहर नही भा सकेगा । 


रामदसिनमभी सास खीचीमौर क्हा--हा,हाःततो एमे दही 
है 1 बहुत अपराध हं उसर्वं नामपर।' 

क्याजी यह्‌ क्या सूद्षी उसे कि नात्म समपण कर बठा। उप्त दिनि 
गाव वै" वाह्र पुलिस पे घेरे म बाकर मी निकल यया ! करई सिपाहियो 
फो घायल कर गया । 

रामदास वोला-'उनम से एके मिपाही तो अस्पतान म मर गया 
था॥' 


हां, यहौ ता । पुलिस भी उसके नाम स घबराता थी । यह भी 
16 


मुमाथाकि वु पूलिम वति उमम मदद क्रत थ । 
शवेशक ! यट वात सही थी ! रामदास योला--“पिठवं माल जवे 
यानेदार की लकी का विवाह इअः, ता जोरावर न लडके कौ स्कूटर 
दिया या । वहं शायद दस हजार मे ऊपर आया या । नडकी क सही 
नीर दायकौीसो की चूदियादी\' 
तो उसने दरोमा फी लकी पे विवाह वा दात भो खाद होगी? 
क्यानही?र्गौतासुनाउस गातम उसो साथिया सित खूब 
श्ररावषीथौ। थाने के नासपास की फिमो मवानमरटाथा)' 
सूते भाव से विपाक्त बनकर यशोदा मुस्करा दी--^इते वटे ह, 
वही छिनरे सौः यलीदे ताय 
रामदास हम पडा--'हमका नाम दुनिया ह ) दम समञ्षना कथितं 
दै। भमत्तरर्मे पढ.नीरमापवेभदरमदहाय तुद यह्‌ कहावत तासुनी 
हागी । इतत गाव ममिवद्र जादमी हवि जा जोरावर कौ मुखबरी 
करत ये । पु्तिम की सव रिपोट उमवे पाम पहुचात ये । 
हा हा,रेसताक्डह्‌! तिलक्धारी ह्‌ । मौरतो-नौर, महिदिरका 
पृतारीभोहै\ जिस रात पजारी की लडकी का विवाह हुभा, जारावर्‌ 
गावमेया 1 पुलिस्तभी थी । आव भिचौनीकी तरह दोना एकर दुर 
कोदेखकरटुपरहेये। 
यशादा उरे चली ।घरम जाकर देखा, सविया सो गड धौ । बच्चा 
मीपानमेमोरटाथा। चादनी रात थौ । घाद की चादनी सुखिया पै 
मुह्‌ पर पट रही धी ! उसवए गोरा शरीर, यौवन स भरा घदन देखत 
ही यशोदा कौ छाती पर घूसा सा नगा 1 वह्‌ सव भूल गयी वि यह बहू 
जोरविर की तग्पं विच रदी । तवस्वत ही उसके मनमे आया, 
कोई आए, उप्त भोर दिपाइदे, तो इष बहूका हाय पक्डा दगौ 
इसकी यह सुहावन जि दगी वरवाद नही हाने दमी 
यादा चारपाई पर पड गई । कुट दहीदेर मसो सई। कितु वद्‌ 
दर तव सा नही पाई} वलात चौक्क्रजाग गर्द । बहु पिस्पारिते बन 
करचारा मार देने लगी । चारो योर स्वेत चादनी फैली थी। बडा 


मृहावना मौनम या 1 स्वप्नमहो यशोदा न देखा वहं नव~वयु वन- 
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परउसधघरम आथो वहणएसीही चादनी मतिपकय के चारपाई 
पाम खड, वी! पति क्ह्‌ रहाथा,जावटया। दप्रबारवारनही 
एग, यह मौनम यह्‌ तेरी जवानौ यह्‌ रूपहलो चादनी छि-दगी 
की यह स्वम बडी नियामत हं सौगात दै, प्रकृति की 
षट राम) काकी वद्य प्हूच गर्दमतो। एम गहूरी नाद आह 
यशादा न कहा--'वदी जीव रने धीवे भौ ओौर मह मल्‌. का 
चाचा हिरण म तर्ह्‌ चौकडी भरता फिरता धा, मेरी चारपाई मै चारो 
जीर दव जान्मीकोन माक्ती णसमथौ नबाप की! सायै लाक्‌ ताज 
नायपर्‌ उदार रः दीयो जब लोपह्र वा सत प्र रोटी तेकर 
जाताताततच भौ मुवे दखवर सगडान् यरता था 
वरिस तरह सतं पर काम करताहोषा 
यशोदा ने वात छोड दनी चाही ] उनन दूर सातो हुई सुपिया की 
आर देखा । वह्‌ वसुघ थी 1 छाती पर सधोतीहटी यौ । कंसी हु 
छातिया मातो उसकी अभियाके कपडे कां फाडकर वाहर निकलना 
हूतौ थौ भरी जवानी थो उसकी 1 इतना दय यशादा मे मनमे आया 
वि नुया कै पाम जाए । तकिए पर विखरे उसे जूडे वै बालो को 
हाथमललभौरचूमःल। उम यान नाया, उपकी लडक्रो णारदा यदि 
जीविते हाती तो इतनी हौ बडी होतौ । एेसी हौ एकल-सूरत कथे होती । 
यशोदा कै मन म आरहा था 1 सचमुच वड़ो दुमामो है, यह सूया । 
सया नाम तो "दुमा होतातो ठौ या। भवा क्या देखा दमने 
ससुराल म घर माकर 1 इमषै शरीर स हल्दी ता उवटन भी नदौ ष्टा 
षि भगवाने न विघवा वना दौ । अच्छाङी हुमा कि यह सिलाई का 
सयम सीय गई) चारै कमान लगी । हमारावया है, आज दैक्ल 
नदरी । चो इसमे भाग्य म होगा मिप । यहनी । उतम सेहा-- "भव 
॥ ना 
यन तो एठा दृभ्यक्‌ 
हवि दुर फडे आदमी षो भौ मपी गोर सीच तेता है ह, इस सूया 
भे वे वला र। बह मिच्या है इतये पास 


योदा किर पड़ यई 1 सा गई । प्रात जव दग्रे नाय खु्ी ता 
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भेगवान दही जा 


बाहर की बात चूल्ह परर्वठी सुचिया कभी कानाम ष्ढी। वट 
वोली--जम्मा, जरा सुनो तो कौन मर गया ।' 

यशोदा बोल --र्भेन बात सुनती । वहरोता चा न, वहमर 
गया। न उसका वन हं न चिताके लिए इधन । पठीसी गता र्हा टै, 
लो चौघरियो कै पास गया नौर खाली हाय लौट आया 1" 

हे राम ! ठेस मालदारलोग भी एन पार्द नही दे पाए 1" वुखिमा 
योली--*लो जम्भा 1 पिताजी को वतेवा ने नामो । उनसे कह दौ मै 
केफनके लिए चादर दे दूमी 1" 

यशोदा वाली-- हमार गिटार म उपल (कण्डे) ल लिए जाम ' 
वामि हो जायेगा ।' 

सुखिया ने कहा-- मेर पास कुछ सपये रे द मदर पर परभाद 
चढाने पै लिए । इससे वडा मणिर ओर पुण्यका काम नीर कौनसा 
हाया ।्मँवे सयेद दूगी 1" 

पशादा वाहर गई नौर मुखिया कौ वात्त वह जाई । लौटकर चाक्ती 
चादरदेदे) स्पये भी निकालदे। मबद विटाराखोतेदेती ह। दा 
जादमी जाण्म ओौर कण्डे चादरमे वाधतर तरे जाण्य। 
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जन्त वद दिने चा गयाक्रि जव चौधरी रामदामि नौर उस 
पुत्रै वह सुधिया जिते कीसदरजेलम जाने को उद्यत हुए । चिम 
युवन बै यारा जवेदन परत्र दियागयाथा वह्‌जितेमहौी कापरतथा। 
सुचिया न उसम कह दिया धा यह्‌ गावे क्ता मामलाै इस वाते का 
अपने तक ही मामित रखना जन्री है 1 प्रतु वह्‌ युवक तौ अपना प्रण 
निभानम सफल ही गया, दवितु चव यशोदा कै जौर रामदास की 
जोरावर कं प्रकरणको लेकर बात चली, तो जोरवरकधोमानंमुनली 
थौ 1 बहु धरै बाहर आवर्‌ भसका दूध निकाल गही धी । जव यग्प्वर 

ता 


फा कड बार नाम उसक कानां मधाता ता वह्‌ चाषे उटी वह्‌ । 
यशोदा की भत कौ नाड मे नाक्रर खडी हा गद्‌ । फलस्वरूप, वट 
पनि पल्नि वै मध्य चलती सभी वाते सुममता म बुनन म सक्षमथी। 
यह्‌ सव विदिन याकि यशोदामौरजारवरवकीमागगा मवद 
वप स वालचाल वद थी ।उन दोना नारियो क बनवेकूपन इनदा 
परिवारो का पृथक तो कियाही, मनसे भीजुनाक्रदिया गा! प्रतु 
जोरावर उम धघरयाताथा 1 वह्‌ मातापिता कौ वकाक्ता का सवधा 
उपक्षा कर वखा वा। मलपू मे उसका अत्यधिव स्नेह धा । उत्ते वडा 
भया मानताथा। 
प्रतु प्रात हा ही जारावरकीमा उसघर आरं जार मीधी 
यशादा के सामन वी राक्र वोली--्यह वौनसजम क वदनैते 
रही हा जेटानी । तुम्हारी वहू जारावर सजेल ममिलनजा रहाहै। 
जेठजीभीजारट्‌ रै) 
उपक्षा भाव स यशागा वाली-- म इस विषयमे वु नही जाती 1 
जेठमेबातकर।" 
नसे क्या वाते कर । सापव। मौसीतातुमहा।' 
तव यशादा क्षुध टो उटी-- जवान सुधारकरवाल।मापकी 
मौ्ौहाभीतेरी मा तरा ताप । 
कितु गगा गरज उटी-- म इस मिली भगत का खूव जानती ह ! 
चह कौयाग वदा दिया । मेरालडका गिकम्मात्तावनाही, तुम्हारी 
चह ने जपने न्प वै जलम भीष्माय दं । मवतवतोमे चुपथी 
परततु अव कहती ह तम्टारी बेह न सापन वनेकर उभे डमाह। उमस 
म्पयावमायाहै। 
इतना सुनना था कि यवो नापम्‌ बाहर हो गन । उसका टाथ 
उदय मीरष्डमेयगाक् मूह परर तमाचा मारकर बालौ ह्रामजादी 
वक्वाम करती ह्‌ क्व-क्व वा वर निक्डलन नाई रै त्रु) अपने लख्वे 
पर तौ जार चला नौ य बदतमौजी क वात कम्मे आ पटुची । 
चुद्ल बेदी वा, 
172 


गगा वा डवा स्वर था! वह उतसक् पतिककानम ना जा पहूचा। 
यदपि षह वमजोर था, परतु लड़ी निकाल लाया । रामनाम चदबृूतर 
प्रग हुक पी रहा गा । उसका प्रसर अत्तदही वाला - देखो भया, जवे 
राग तुम्हाय मेल नही वालचाल नही, तव जारावर मै पास जाने 
सीवातफ्यो है । इतने वरपोकी चुप्पी कै वाद किरिपानीमनाय 
लगाई नारही ह । भाभौ को समज्ञाल्ला। मेरा लडकाताकंदश्वनि 
चलाही गया! मवहमममे कोई वहानजार्वेठं } यह्‌ मल्ल ला। 

सोमदाम विस्मित था। धर की नावाज वह भौमुन रहा था) 
प्रतु यह पता नी था जोरावर क नाम प्ररयह्‌ सवहारहाथा!छटटे 
भाई का उग्र द, वह्‌ स्वभाव क विपरीते बनकर वोला-- जगधर, वुम 
कमि किस प्रवे धन लगाभाग। तुम्हारे डवे स वाद मिलन जता ट्‌, 
तो तुम्ह्‌ आपत्ति वया । तुम चाहत ह, उसका बोई मिलन वला ने 
हा । काडमभित्रयासखानहो) वह बुम्हारा पृत्र हं" दुप्मन नही) बहू 
उसे पास जाना वाटती $, ता जान दो । मैने तौ उसे नही रोका । थट्‌ 
काममेयाथा। मरी प्रतिष्ठा का सवाथा) 

जगधर चुप रह्‌ गया। कितु रामदातघरम गयामौर जगधरमयै 
यह्‌ जा टोक्कर बोला-- "गया, तु उल्टो गगा बहत्तीहैषजा बातत 
करती ह, वहे यशोदा को करनी चाहिए थी । मुञ्चे कहनौ यो । सुखिया 
हमारी बह है 1 इस धरको इज्जत है। लेर्विन जव यदंस्वयजारावरसे 
मिलनं को उ्वुक दै ता हम क्यौ रोकं । वहा जैल म उसके पात धन तो 
टैनही जो भिलाई करके कोद ले जिगा । यह बहू भौ उसक लिए कुष 
नहील जा सकती । जारावर डाक्‌ भौर खूनी टै) उस पर सगौ 
मामलाटै) बाहरकेसोग उसे ङुछभी खानेन नही दे सक्त।' 

गगा भपने जेठते बोलती बम थी) धूषट करती थो ! उस्र समय 
उसके मनका जोय निकल चुकाया) जेठके धरमबते ही रहा-हा 
एनी भी जाता रहा । बहे लौट चली । तज चाल से चलकर अपने धर 
मना बढो। बहा जति ही पति से बाची--'मलवू कीनहूभौ बडी 


चुडैल दै ! एक शब्द भी नही बोनी । मतो उसीको सुनाने गयी धी। 
उम गफ कवूतरी ने जसूर लडके प्र डोरे डाले ह्‌ । 
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जगधर वाला - सव यकार इ! जोरावर जेल सवहार नही 
आयगा । हेमन सो समज्ञ लियादि वह यया । नगवनेकाप्यायहौ 
गया । हमारा भाग्य हो लोटा था । घर म एक लडवा पदा हुमा ता वह्‌ 
भरीडादर्‌ ओर शरूनीवनाहै। मेरात्तो गवेम निकलना भी दूमरटो गया 
2ै1 जाने कितनी यार थान म गय । वहा पुलिमः मं प्रतारित कयि 
भगवान बचये एेम जोकनम पेसीओलासं " 

मगां चोली --“गौलाद के कारण टी चान सुम्ह्‌ मुह की ग्रानौ पड़ी 
जा कृछन मुननाथा वट भोसुन नाई) जौरदेे क्सौ बात चह 
चृडल वटू चुपचाप कमरे षे दरवाजे पर यड रहौ । दौरानी जिनी 
की तडाई द॑सती रहौ 1 

जगधर योता-- तुमे नही जाना था भया नजांवृठरहा उम 
सुनकर तो मञ्चे भी शमि दा यनेना पडा उमा क्टनाठीकटहीधा। 
ज्जा उम आनी च्िएथी नमि हप्को । हमारा तो तड़का है) बाह 
जमा ह, भद यच्चा त्ता है। उमकी तो वहू ह! विधवा टै । कोई जवायट 
उसमै" पाम, गवव किमी भी जादमी की वात काभिः वट्‌ क्यौ मिलनं 
जारहौट 1 क्या स्वायट्‌ उक्षका। वह्‌ मौरत वेशमहै#नगीही 
चरकी है, भेर येट फे पे दीवानी वनी है । उसने जपन घर कां लाज 
भी उतारफेकी है 

गगानेपतिकोधुरा- यष्टी वात्ता मै कहने ग्रयौधी]तेविन 
जैठनीनेतो सब्र पटमे उतार्ली 1 उकार प्के नदीलौ । समक्ष 
गयौ जेठ जिठानी बह भे मामने सुक गय है । बह चार वैस फमाती है 
ता उनवे मुहवदवरवठीहै।' 

अजी, क्यान ज्ुक्त! दोसौ रूपय माहुवार सरकारदेतीहै। बटू 
सिलाई षा काम करती है, उसकी नमदनी अलयं । वम-स कम तीं 
चालौस बहुए ~र जवान लडक्रिया याती है, उनकी फीत अलग 1 वीस 
रपय माहवार सवच । लिया जता है । कितनी चतुराई है, चव स्कूल 
खोला, तो दस खय माहवार थ । चदत-वढत इतने हो गय ।* 

तुम दव स्पय कौ वात कहत हो, स्वूल खोलत समय गुप्त म 
रिक्षादनेकी वातयी\' 

षै हा, यही । वहू क्या ह्‌, कामधेनु माय है । मामनये-माम, गुर 
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्ियाकं दाम ! नापमाने द्धि सुप्त मदोदार भौरता को चिलाईट 
निखाती रै! 

इसे वट्तेह भाग्य न्मी करामात ) इसक्त लडका भी कालजम 
चला गया ! वह्‌ चुपचात मेर पान आता है नौर कुछ-न-कुछ खा पी 
जता । मुकेश कां मढा पीने का शौक रै, वाजी निकलश षी जावा 
है! भं साथमेणगुड की उलीभीदे दती हु । वहतो कहता रै समय 
कषमा, र वीच की दीवार तड दगा ! दाना घर एक कर दूमा । 

सजी जबनदी की धारा पट गयी ताक्या मुडतादै। 

जगले दिन सुषिया का श्वसुर क पास जाना धा, तो वह नधेरेम 
नदी पर पहुच गयी । हाल म ही रामलामनक्हदियाथाकतिगावका 
कौड आदमी न टाक । सुधिया 1 हुल का भी तथार कर लिया धा। 
उपे मेय कपडे पहनाये ये, सिरं बालत क्परेसेसवारथ । भामे 
स्याही लगादी थी । यशदाके क्टनपर णक भिर पर स्यादीका 
टीका तमा दिया ~ । लडका शक्ल सूरत का अच्छा था । इस्तलिए 
केही नर ने लग जाए, इस बति का सदह यणोदाकोहौोगयाया। 

दापुर होनेतकबेलोग जेतेके द्वार पर पहुच गये । समयपर 
जवाज लगी । रामदास वोता--हुःत्र्‌जा। मै यहावंगह्‌। नमै 
कोलेजा।' 

मुखिया उस लौट-दार पर पटच गयौ । जब बह फाटक वेज दर 


गयी ताएव भओौरसीर्कचा काद्वार उसेमिला। वही पर उसेर्कना 
पड । ुछठही देर म वेडिवा म॒ जकड़ा जाटरावर वहाजाया। उत्ते 


देखते ही सुणिया नीचे क्षुकी ओर उसके पर टूर जव सीधी खडी हई, 
तो जोरावर मुस्वराया--यह उल्टी गगा बहादी है तुमने! मये 
वुम्दारे चरण छूने थे । वुम्हारी प्रेरणा म यहा माया ह । वडा मच्छा 
व्यवहारक्यिानारहारै मेरे साथ 1 उभौ मुकटूमा शुरू नदी हुभा। 
मवं होगा, यह भी नही कहा जा सक्ता यह्‌ एकं अलग मजिष्टरेट 
निगुक्त होगा } दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, तो सरकार का ध्यान 
उघरहै + कुछ पुराने डाकू युके कममल है।वे प्राये परलडरै 
॥) 
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इतना सुनन ही बुखिया गदल टाउरी--्तुमभा व ति 
जाभोगे यया 7 
मही, नही.्मैतानयाह। मरे जपगाध भी जघयहु ।* उतने 
कह “्च्छाहोहूयावि मै जलम मावद्य ) यहा निषचितवाहै 
कोई भग्र नही । कही ष्पे का सवाल नही । सृबहं जेलर आाताटै तो 
यडे शालीन भावसेवान क्रतादै? शुर मग मिस्र कौठगीमेग्वा 
गया, चह्‌ काल कोटरी थी । परतु नटदी ही यहा म वदेत दिया गया 
आम कैदियासे क्म मिलना दाता ह, फिर मी मुके यहा मानमिक मुख 
मिला है। डका डालकर, किमी काषून क्रते लगता था चिं इन्सान 
नही, पणु था, राक्षस था। वुमन मुने इस पयस हटाने वा प्रयत 
किना, इम कार्ण तुम्हाय जमनम का जामारीहि।यह सीत 
किसीजौरने नदी दी । शायद लाग मुञ्पसते उरते ये ।मूङ्ञे षूवार 
भेडिमा मानत थे 1 उसन बहा---“भव यह्‌ पह लभी बाहो चलाटह। 
तुम यह मानना वि यह द्ुम्हाराही पृत्ररै! चोरी क मामलेमगचका 
हिरिया बुम्हार यहा जाया है, कंदी बनकर । उसने वतायायाकि 
वुम्हारा स्वूल खूव चल रहा है ।' यह सहते हौ उसने सुपिया म बहता 
आवो पर जेल का पहना द्रमा कुरत का एक माग रखा । तभी बव 
सोना व्यय, भभौ । हम दा्नोनेजान किस शुभ धद्टौम एवं दूरे 
कौ देखा था 1 जव भया मलखू या, ता तव मँ भपने मन की भावना 
व्यक्तं नही कर पाया । जब चह मगा ना त्तव भी तुम्हारा वधय देवकर 
भ तेराह उठाया । तुमसेन कुठ अक्षा करेपाया,न कट्‌ पामा। 
नभी ता ने एक अन्य युवती से विवाह कर लिया या 1 यहं केवल दूत 
कारण थाकविरम अपने मन की दुनलता तुम पर व्यक न वरन्‌ । 
तुम्हारी जीवम के श्रति प्रगट हुई निष्ठा काय पतित कल कौ क्षमता 
रखता धा 1 डाकू बनकर भी, ठेस भाव मेरे मनमेया।' 
रुखिया की आख तब भौ प्रवाहित बौ । वे उकं मालो परतर 
रही थो । तभी जमादार आपा ओर बोला-- चलो जवान । समया 
गया॥ 
जोरावर वाला-- भाभी, मब यहा मत्त नाना ! शायद गे स्थाना- 


तरित कर दिया जाऊ! यहा गमं बधिक्‌ है 
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सुखिया ने 7हा--देयो, तुम मेरे अवलम्ब हो । जेलमण्होया 
बाहर, भेरे अपन हो । मुञ्ञे वेसा नही चाहिए, भावनः चाहिए 1 वह्‌ तुमने 
मुके दी । तुम भरे कहने से आत्म समपण कंर चुके ह, एक जघन्य कत्य 
से दुर हो गये हो, यही मेरे लिए बहुत दै । कह सकती ह ¡ मेरे सोहाग का 
यह्‌ मवसं बडामिदूर है जो तुमनेभेरौ माममेलमापादै।पेनासीहु, 
तरो पुरुप चाहती हू । तेकिन जिस आकाक्षा से नारौ पुरुप कौ लोलुप 
बनती है वह अपेक्षा मुक म नही 1 भुज्ञे पुरुष फी अनुभूति चाहिए । 
प्रेरणा चाहिए ! उगकै जीवन जा सच्चा सत्प चाहिए । यह्‌ व्वा 
तुमने भेरे पास छोडारहै तोमुज्े मा कहता है \ इतना सुनकर र्म सुख 
पाती ह ) म चाहती हु वुम जीवन वै पुनीत लक्ष की भोर गदते रहो । 
वुमभी इस बात को समक्षो गगा की धारा मै समानी यह्‌ जीवन 
है । यह प्रम है, पुनीत है । इस भावना की रक्षा करो । भपनी दस 
आकाक्षाए षो पूरी कले बे लिए यह सुखिया वदेते बडा त्याग यरे षैः 
लिए तत्पर रहगी ।' वह नीचे लकी ओौर पिरि जोरावरकेपरो नोषू 
फेर वोसी--भव शुन्ञे लगता है वि तुम एव सच्चे मद हो । तुम जीवन 
की परजा करनी जानते हो 1 जीवन को समइति हो ।" 
जोरावर वौला--ताईं गौर ताङ को प्रणाम कहना । तुम चादोतो 
मेरीःमानौरपिताकोभी मेरा अभिवादन बहला भेजना। 
सुधिया वौली--तुम्हूरि ताऊ तो बाहर वेढे हैँ । उनका दिल कच्चा 
है, कुदे दवत ही से पडेगे । चाचा भौर्‌ चाची वे पास मै स्वय जाञगी 
कल चाची भाकरलडीयीकिर्म मर्यो जा रही ह उसकै पुत्र वै पाम्न। 
उह भला कसं बताती कि उनक्य पूत्र मराभी कुछ है। 
जोरावर बोला-- मँ नादानहै पगली है । उसने फहा--'भाभी एक 
बात कहता हू उसे मान लेना । विचार बरना 1 मच्छा यही है तुम 
भपना दूसरा विदाह कर लेना । भावना मे मत्त बहना ्मैतो जन 
बाहर भा मेही सकता । आया भी तो त्तव तकं ब्रूमो जाञगा। वमर 
शरव जायी, जीवन वेवर हो जाएणा ४ 
सुखिया सूस भाव से मुस्क्य दी अभी तो इतनी वत्त बही तुमरे 
वटी बातत म अपने से कहती हू । जौवन एव पूजा है । साधना है । मुपे 
१) 


श्री यह्‌ अवसर मिला है। पाच-दम वप वैवाद बृढीदहोजाज्मी। हौ 
सक्ता तवतक मरभीजाऊ 1! जो वात मरमनमभागयीदहै, तुम 
सोचते हा मनि पदाकीरहै। यहभी भगवानकीवाणी है, उसीषी 
आवाज टै। मु आदमी नही चदिएजो ओौरतकोभोगे। मामकी 
गुठनी यी तरह चत्ते । मुङ्े भावनामी अपक्षादे। वहूर्मषाचुीटू) 
इसीलिए तोरम निर्वाधं बनकर अहने प्रथ परबढीजारहौ ह! बुम्हार 
पास तक आयौ ह, समाज का सभौ नीति तोड भायी हू । 

जोरावर बाला-- सुमने गाव म जिस साहस का प्रदशन किया, वह 
अपूव या, वदनीय धा । मूङ्ञे एक एकं वात कवा पता है ।' 

वद भौ भगवान का आशीपथा। जने क्ति भरकारमेरेप्रा्णोम 


वल आया 1" 
जारावर वोला-- मनि जेल अधिकारियां कौ पत्र दियाहै, जिता 


धीशमे नाम । मेरा दूस्ट भी तङ़ गुप चुप चल रहा या । गेकिन जव 
उसेप्रकाशम उतारा । जिलाधीश उसका अघ्यक्षहो ओर मत्री भार 
का एक विशिष्ट व्यक्ति पाच नदमिय के एके समिति होगी उसमं 
एक तुम्हारा भो नाम हो 1 

सुखिया वली - वह रुपया सरवर जन्त कर लेगी । 

नही नही, वह्‌ दृस्ट के भधीनदै। मनि जेलर सेवातकरलीहै। 

वह टृस्द अभी वाजाप्ता नही, अवः भगे उसे स्थायी स्पदियाजा 

सकेगा ।' 

जमादार वाला-- अव चलो जवान 1! 

हाहा चला !" ओरावर मे सुखिया से विदा सी भौर वच्चेका 
गाल थपथपाया । वह्‌ ह्य जोढकर उम स्थान मे पीछे हट गया। 
सुप्पया द्वार के बाहर निकल आइ 1 जव वह घास मे वटे रामदास वै 
पास पटूची शो वह॒ बाला--शहूत देर की । इतनी देर भिलाई नही 
हीती) ओरवुमरोभौ रहीहो। आदे अव भी भरी] वहुषडा 
हयो गयां योर कहने लगा-- भाग्यकी वात रहै, जोरावर मरीखा लडका 
गावमं दुमरा नही बुद्धिमान भीरै, सुदर भीर । ठटकक्टादहै 


किसी न--इसान कौ उसके सस्कार्‌ वनातेर्द!उसीकोटममाग्य 
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कहते ट + आओ वस अडडे पर चल 1 गाडी मिल जायगी । शाम तक 
गाव मं्रहुव जगे । 
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एक दिने जव चौधरी रामदाष्ठ हाथ मे लाठी लिए अपन खनाकवी 
तरफजारहाथा, तो तभी पीये स गाव बे एग नौजवान भगवत न 
आवाज दी--'अरे ताऊ जरा सुनना 1 

आवाज सुनी तो रामदास दक गमा । प्रास आत हए भगवत की 
गर देखने लगा । वह्‌ शहर म किसी आकिस मे वावृू्िरी करता था । 
जच्छ कमादं करता था। पिष्ठते दिना जव उसने अपनी बर्हिनका 
चिवाह ्गिया, तो अच्छे-मच्छे नाक वाते देखत रह्‌ गमे । वहिन का वडा 
अच्छा दहेज दिया । लडका भी उचै घर का मिला। उस चिवाहकी 
एक विशेयता यह धौ कि वराती कैवल गिनती केआयये। भहरवे 
बडे-यडे आपौीसर भौर रई उमदा उस उप्सव म सम्मिलित हए थे । 
बाजाभी अग्रोजीनहीया, गाँवका था, ढाल परा । किर भी उस 
तिवाह्‌ की शोभा देखते बनती धी । 

जव भगवत पासं भाया तो हाय मलिया अंखवार दिखाकर 
बाला--'ताञ, कमाल कर दिया जारावर न! उसका जेल का रिकिड 
इतना भच्छा बना है कि जेन अधीक्षकं नेउस फौजमे जाकरशत्रुसे 
लंडने की प्िफारिश को है 1 फौज वा कमाण्डर उसकी निशानबाजी दख 
फर चवित षेनाया) आशा यही है कि वह फौज म लडन के लिए भेज 
दिया जायिगा--वहा शत्र. की गोली खाकर भरा तो भुवित पा जाएगा 1 
ओर जीवित रहा, तौ सरकार उसके सभी अपराधक्षमा क्र दमी । 
व फिरमाच म लौट जाएगा ! यहु सव याज के समाचार पत्रमञराया 

] 
अपनी वाव कहकर भगवत अपने रास्त पर चला गया । उस समा 


चार से रामदास को इतनी प्रसनतः हई कि खेत परन जक्रघरकी 
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सोर मुड गया 1 वह सीधाषरम जाकर ऊचे स्वर सेवाता--मन्रपू 
कीमा। 
मलयू बी भा यशोदा उपर कोठे प्र गोबरमे कण्डे पायरहीथो 
प्रति की आवाज सुनकर योची-धयाहै ? कते चीव रहोग गती 
नदी बढी काममेतगीहू।' 
अरी, भागवान यहाताआ। तेरी वहूक्हाटै। उसेभी बुला! 
यशोदानेक्ण्डे पाथनेवद कर दिये । वह चौक ये उपर ज्जे 
पर खडी होकर बोली-क्याहै क्या बात है एसी अष््वा, जो सुनाने 
को वेताव हो । बहू तो मपनी ष्रलास मे है। उसे बाहर से आवाज 
दो। 
चौधरी वाला--जभौ । वहू का भीवुत्तातो। वातरेसीहैनि 
तुम्ह भिना बताए रहा नदी जायगा । वहू का भौ वतानाजरूरी ह 1 
देखा जाए, तो वात उसी यारै,न मेरी है, न तुम्हारी । 
यशोदा आसो स हस दी--'एेसी क्या वात है । वह वा्तौ--'भव 
तुम पहली बहुत बुञ्चात हो 1 वात ता वताते नही । म कोठे परसे कामं 
छोडवर भा गयी । करई दिनिका गोवर पडाथा। वहू तो हाय लगाता 
नहीं मृञ्ञको ही करना पडता है ! एक तो वह थी ही कामचोर, तुमन॑ 
मौर अधिकसिर पर चदालीहै। जवम मर णाऊगी तो देवना कंसा 
दघ पियोग ? छटाक भध पाये घोसीसेल लियाकरना भौर चाय 
वनना करपी लना) घव चोधरीको रोदी भी चुष्डी जातीहै) दलिम 
भोदो चारबूद प्रडजाताहै। सुवहकौ गरमा गरमभराठा खाललिमा 
जाताहै+' 
ओहो, कने तौ भागवती खोल दी । भरी, भागवान । जिस साव 
ममूर्गानली वाला तो क्या वाँ दिन नहो निकलता ! तु समङतीटैर्म 
बैठा कया । मेरा वात गाठम बाध ले। तुञ्षसे पहल जाञगा ॥ तेय 
चूडियादूटेपी ओर मेरी अर्यी पर रखी जाएगी। 
गोदा लाल आं निकाल वढो-- यह अपणकूुन वौ वात ्टोटो ए 
सुबह-सुबह मेरा दिमाग खराय मत क्ये! तुम्दतौ को्दकामहैनही। 


मसर्हक्का पीना या गप्प मारना 1 मरतो हजार कामरहं । बेहजी जव 
180 


से सिताई की क्लास सोल बैड ₹,उदानेि घरकेकामासेषुटरौषालौ 
रै साचलियादैन, घरमे नौकरानौ है, मरेमी मौर खपेमी ।* 

सयोग से उक्षी स्मय सुधिया उपर कमरे मे उतर बाई । उत्ते देवते 
ही यभोदा वोली--^लौ मा मपी चहूभी {अब वता, क्या वात 
है । 

चौधरी वोला सुनो वह अमी भगवत यायायथा । उक्षे पाप 
नपवार था 1 जेल क अवीक्षक न जोरावर की तारीफक्तिपकर ऊपर 
अधिकाधिक पासभरेज दीह्‌। सुनाहं फौज के कप्तान न उत्का 
निशाने वाजी देपकर प्रशसा कौहै। उम्मीद यह टैषिजोरावरका 
शायद जैल प निकालकर लङडाक्वे मोर्च प्रर भज दिया जाय ।' 

ष्टे, राम ! भगवान यडा माप करता टै\ अच्छा है लडका इस 
मुसीवत मे निवल शया 1' यशोदायै चेहर पर प्रसनता धी । वाणीम 
हष । 

चौधरी बाला--~-मलघू की मा, मीरच॑ पर लडका यदिवह्‌ 
जीवित ग्हातो स्मेजेल म नही रथा जाएगा । सरकार उतेक्षमाकरे 
देगी 

यशौदावोली रैनि तो सुना हैकरि सरकार अपराधिया को 
क्षमावरनवः साथ कुं कामकरन के लिषएु रुपया देती है । जमीन 
पतीरै ।' 

उसी समयं सुधिया पत्थर क पमान मूत्िक्त खटी यो। प॑रके 
मूढे सं जमीन करुरेद रही थौ । 

रामदास बोला--^भाग्य वहत वड़ो चोज रहै, मलषू की मा। 
आदमी गही-स~कही पच जाता है । मेरा मन चाहता है पि जोरावर 
सरककी तरंगा । वह्‌ भावका ओर इस जिते का विशिष्ट व्यक्ति 
-वनेग । उसकी माके काना मे भी यद्‌ वल पूवा देना । वापने भ 
कहला भेजना । 

"सजी, गमात्ताकाड खानं को आती है \' चट्‌ वोली--“अवते 
तुम्ारा मुकेश भी कालेज के लढको मे फौजौ कवायद करता है । भाभी 


मे लड मगडकर कुछ स्पये ल मया था वदीं वनवानेवे लिए) वह 
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कटट वारि ९ उममभर्तीहूजाटहै। नाम नीताण्म रहमि समये 
नदी जात । अव अगते महीप बही पाट पर जायगा। याम्य 
तलममा+ नजा क्या-क्या वते परता, माभौमे र्मेतोद्ादोनाकौ 
टि पिट शमय नही पात्ती ।' 

रामदाम बादर वी तरते दिया भौर क्टता गया--“अभव देत 
पर ननी जाऊगा। एक चिलम तेम्वाक्‌ भर ई ताकीकर्‌ मदिरषर 
जाऊगा। वृ दर वहा जाकर बद्गा। 

तभी मृपिया योती--जेलम जोरावर स वातका जिकर वरता 
था। विने जभौ षता वया दहि बह मोर्चे पर भेज भी दिया जाएमा। 
यहा जाना नीफामी से यदतरदहै। जो वहा जाता टै बडे भाग्य समन्ना 
कि तौटञये। कामरता टै ओर मोई अधमरा बनक्रभस्पतातम 
पडा तिरक्तादै।' 

यशोदा ने मास भरी- षहा, ब्ह1 जा फौनम भर्तीहाकर 
जाते है जोधिम बानाधार ही उह उसथोर खीचवकरतेजातारै! 

सुधिया बोली -'अम्मा उसम अपना भला भी होता दंभौर 
परमाय भी । देश कीरध्ाता प्रौज का सिपाही करता दहै । वहं मपने 
अपने प्राण हयेलौ पर लिय रहता है । बहु वरादुर है । दश का प्रहरी 
दै॥' 

यशोदा वहूकीमवे वात गेही ममन पारं) वह वाहुरग्यी भौर 
हके से चिलम उतार लाई । उसम तम्बादू रखा ओर ओर भाग रवकर 
भरिलम हवने पर रख आयी ! उसौ समय सुखिया भपनी क्तम म गयौ 
जीर एक युवा लडकी षो पने पास बुलाक्र बोली --“रमिया तरा भया 
तोधरदहोगा तेये पाच सख्पय। वह हलवारक्ी दुकान स पराच सपय 
की नुक्ती दानाते आयगा। 

न श्वेत दता से हम पडी--क्र्या वरोगी इतनी वुक्ती 
मा 

भुखिया वोली-- कुछ वाटनी ह ! कुठ मग्दिर पर चदढानीह्‌। तरू 
जा। 


रभिया चली यी तभो सुद्धिया स्वत्त ही बोली--- ह्‌ जच्छ 
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समाचाररै। सुखवर है \ भगवान वडा दयातुहै।' 

सध्या होते ही वह नुक्तीदाना सुखियाने यशोदा का दिया ओर 

कहा-*अवर्मा दर पर पुजारी पूजा करेगा । यह मिल्ईते जामो । 

गृष्ठं देवता प्रर चढा देना, कुछ बहा पर जाये वच्चो को बाट देना 

आचय, यशोदा ने कोई टिप्पणो नही की 1 वहं पतिकैपासजा 
कर थोली -- भो, चलते हा, मदर पर। वहू परमादबाटरदीहै। 
यह नुकतीदाना मगाया है 1" 

भ्रसन भाव म॒ गमदास वाला--अच्छा तोहै। वहू कौ सवस 
वडी खी हृईटै ' 

लकिन सुवह ता मृहसे भी नही बोली ।' 

श्या बोलती । सास वसुर के सामने चुप रहना ही ठीक या ! यदे 
समक्ष ले, भव वहू की मनचीती होमो, हमारी तुम्हारी नही । 

यशोदा बोली--'यह सव देखकर तो मेरा मन कापता हं 1" 

श्रुतो मूख हे । जोरावर गर नही ! उसका देवर है । जौ तरमन 


मदै बहमेरेभौपासरदै। लेकिन चुप रह्‌ ।वहुकौ खुशीमदही पनी 
खुषी समस् ।* वह वोला--'जेल परे जाने का मतलब क्या था 1 इतनी 
बात्तन समौ जाय तौ क्या भगवान जाकर समक्ञाएमा ) चल मदर 
पर । खुशी कौ बात हे, परसाद बाटना ही चाहिए, यही क्या क्महैर्बि 
बहू स्वय न जाकर तुम्हे भेज रही है । यह्‌ आदर भी कम नही । दाता 
द ओर पत्ला परसारवर लो )' दोनो चल दिए । परसाद कु देवता को 
चढ़ाया, बुं वहा पर एकत्र वच्चो नौर स्त्रियो को वाट दिया । जाए्चय 
रामदास या यशोदा ने प्रसाद वाटने का उदेश्य नही वताया । उने 
पुछा भो गया त्ता टाल दया । 

अभी पुरा सप्ताह्‌ नही वीता याकि सारं भाव मे यह्‌ खवर विजली 
की तरह फल चुक्य थौ कि जोरावर शत्रू से लडनेपेः लिए मोचं पर 
भेज दिया यया । इस चात को वीते अभी सप्ताह इञा धारि श्रमे 
भ्रकाशित्त कड अखवार मावम भाग्‌, जोरावर बडी बहादुरी के साय 
गुद्धस्त है । सरकारी अकासि मे उसकी मुक्त कण्ठ स प्रशसाकी 


जा रही है । स्वय फौज के अप्सर उस जवान को पाफर गौरवान्वित्त 
183 


ह 1 

लवने एक दिन नगर म गौर गार म यह्‌ समाचार फलत दर नही 
लगी शत्र, दस जिस स्थान पर वष्जा करना चाहता था, वह्‌ विफल 
कर दिया गया। वहुतमे शत्र, मारं गय, सय सामग्री छोडकर भाग 
गएु 1 परतु पन दश की मुहिम पर नियुक्त जोरावर घायन ह! गया 1 
वह्‌ प्टीजी अस्पताल म दाखिल कर दिया गया 1 डाक्टरा ने उसका एक 
हाय काटदिया। 


सुषिया न कृष्ठदिन क लिए अपनास्तूलवनदकर्‌ दयाया! 
उसमे नना भैया बुलाया था मौर उसे साथमातापिनासे मिलने 
चली गयो थो। रितु अपने गाव मबु दिन रहकर वह जोरावर के 
वै पामर पटू गयी थौ । एक मामन अस्पताल मे रहकर जोरावर स्वस्थ 
होचलाथा। सरकारने उते गाव जाने कौ अनुमति देदी थी। जब 
वह्‌ जस्पत्ास से मुच्त हभ, तौ तभी यह सप्राचार मिला, सार ने 
जोरावर वा विशिष्ट पदक ओर सम्मान प्रदान करनं का निश्चय स्यि 
है। उसे जपने ही यावमेसौ वीया जमीनदी हं आर एकल 
पया । 

सुधिया एक सप्ताह से जारावर के पास थी। उसवै बाएहापकी 
बाह षधे सेकाट दी गयी । गोलियो के आधात शरीर वेउसीभागषर 
हए थे । जब सुधिया गाव लौटी तो वह्‌ एकाकी नही थी, जोरावर सपि 
धा घरवारनं उत नभी यपराधी सं मक्त कर दिया था । जव वहं 
याव मे माया, तो उसे पूवं ही सुखिया ते ओर निकट यानदार ने 
गाव मप्रचारितिक्र दिया था, जोरावर भा रहाहै। उमका सम्मान 
विया जाना जरूरी है । मलएव नदी तट पर शाव का जननसमूहं एकर 
ा। गाव भे युवद ने उसका विशेष सम्मान कलन का निश्चय दिया 
था। नावसे उतरत ही जोरावर टूलो की माला से लाद दिगा गया ॥ 
उस समूद म जोरावर बे माता पित्ता तो मे ही, रामदास भौर यशोदा 
भोयथी। भराव से उतरे ्ी जोखवर ने रामदास मौर यशोदा की चरण 
दज सी 1 वट दूर पडे माहा पित्ता व॑ः चरणोमे शुक गया। यवि निर्वा 
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है। 

स।कन एक दिनि नमर म 
लगी शमर, दल जिस स्थान “ 
कर दिया गया। वहुतसेग 
गए ।परतुअपन देशकीर्मु 
बह फौजी नस्तात मे दाचि 
हाय काट दिया । 


मुखिया ने वृछदिन 
उसमे सपना भेया बुलाया था 
चलागयाथौ 1 क्रितु मपने 
यै पास पहुच गयी थी 1 एक 
ह्ेचलाथा।सरवारने उ 
वह भस्पताल से मुक्त हुभा, 
जोरावर का विशिष्ट पदक 
है 1 उत्ते अपने ही गावमे- 
स्पया। 

सुधिया एक सप्ताह सेय 
बाहू कवधेसेकाटदी गयी। 


हए थे \ जव सुपिया गावलौ 
था सरकारन उसे मभी < 


गावे मे भाया, तो उसके पुव 

गावं मप्रचारित कर दिया 

किया जाना जरूरी है । मतएु- 
या। गावे के युवको ते उसका 
या । नावसे उतसरतेहौीजोसय 
उसस्षमूह्‌ म जोरावर कै माता! 
भीथी। नाव से उतरतही ज 
रज क्तौ । वह्‌ दूर खे माताः{ 


खड करदीयथी, उसे त्तोड दगा । माता-पिता क समान ताऊ भौर 
ताई भी मेरे पूजनीय है, म उनकी सेवा मे जपने को अपित कर दूगा ।* 

युवकौ ने जोरावर को कषे पर उठालिया मौर सभाकाममापन 
करनेसे पूव नौधरो विक्रम ने कहा-हम वद्ध हुए । गव भजिलके 
अन्त पर आ गणु 1 अव युवेको का समय दै। गव इही का उत्तरदायित्व 
है, गाव को भौर जन-जन को दिशा बोध प्रदान करं । 
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